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प्रस्तावना | 


हिनी गाष्ट्रमाषा है। राष्टरमापाका साहित्य जेसा प्रोढ और पिशाल होना चाहिये 
जैसा बनानेके लिये दूस पन्द्ठह वर्षसे कुछ अधिक उययोग दो रहा है, लेकिन निस दु्श 
निक साह्त्यिके ल्यि भारत विरयात है पह, हिन्दीमें नह के चरायर है। विपययी 
मीएसता, अधिक पस्थ्रिम ओर कम विवनेसे, प्रकाश की अराचे ही इसका कारण है, 
इसीसे हिन्दीसाहित्यसम्मेलनकी परीक्षाई भी सस्झत पुस्तकोंके आधारपर देना पड़ती 
'हैं। सस्झत न जाननेवाले, न्याय ओर दशेनके अध्ययनसे वख्ित रहते हैं। जेन विद्याल 
योमें भी सस्झतानमिज्ञेकि छिये प्रवेशिकासे आगे कोर स्थान नहीं हैं। इसी जटिकी 
किखित्‌ पूर्तिके लिये लेसकका यह क्षुद्र प्रयात्त हे । 

गणित ष्याक्रण आदिके समान न्यायशास्र ( ॥,02870 ) में भी साम्मदायि- 
कता नई होती, परन्तु भारतीय न्याय कुछ दार्शनिक ( श[08०फा८थे ) 
ढगका है इसलिये कहीं कहीं पर कुछ साम्प्रदायिक मतभेद पाया जात'है। शुद्ध यायके 
पिपयर्म जो मतभेद है घह तो नाम माजऊ। हे । लेखकने विना किसी खड़नमडनके 
इस सतमभेदोंवाय उछेख क्या है ओर उन सबमें समदय क्रनेझी चेश भी की है। 
इसलिये यह पुस्तक जेन-यायक्रे ढगपर लिखीजानेपर भी सर्वेपियोगी हे । हां ! 
पिठले तीन अध्याय, जेन न्यायके ही अग हैं ओर चतुर्थ अष्याय गोतमीय 
न्यायक्ा अग है। परन्तु मारतीय न्यायशास्के विद्यार्थीकों उनका ज्ञान भी अवश्य 
होता चाहिये । मय निश्तेप ओर जाति आदिंके भेद्धमेदोंकी पढकर पाठक अयश्य ही 
कूच उठेगे । लेसकक्‍्वी इच्छा इन विषयोस्ो घढाकर लिखनेकी नहीं थी, प२म्तु यह 
सोघरूए कि जब भाचीन हैसर्रोने इस विषयकों घढाकर लिख दिया है पच प्रोढ 
विद्यार्थियाफ़ो उसका जानना आवश्यर है, यह विषय जरा विस्तारसे लिसा गया है । 
अगर इस पुस्तस्में भारतीय न्‍्यायत] कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी होता तो पुस्तक की 
उपयोगिता य* जाती। परिस्थितियेंने ओर यालकी साल निकालनेवाले तार्वि फौबी 
चुद्धिने किस विषयकों कहाँ हापटका है यह बात पार ओोफ़ो पसन्द आती । जैसे -प्रमा 
णे स्वतस््व ओर परतस्वकी चर्चो । ग्रथकारके प्रामाण्यसे म्रथर्मे प्रामाण्य आता है 
ऐेक्नि जो लोग ( मीमांसक ) वेदकी अस्दृंकऊ मानकर मी घमाण मानते थे उन्हें 
स्वतः प्रामाण्यवाद मानना पद्म ओर उनके विरेधियोंको परत भामाण्यवाद । धीरे 
धीरे स्वतस्त्व परतस्वका प्रश्न सभी प्रमाणोक्रे पीछे लय गया। इसीप्रकार अन्य विप 


सोम मी विकास या पर्ितन होता रहा हे । कई कारणेति लेसफ्मे इस 
दिपयमें प्राय मोनदी रक्‍्सा है । 


(४) 


अनेक शाखोंका सहारा लेकर प्त्येफ विषयपर लेसकने घुद्धिके अनुसार चिन्तन 
किया है, उसके फलम्परुप जो सामग्री उपलब्ध हुई, वही इसमें रफ्ती यई है । पाठक 
देसेंगे कि अनेक स्थलॉपर नवीन य॒ुक्तियों, और नवीन उदाहरणोंसे काम लिया गया है 
अनेऊ पमेदोका अन्चर दिललानेके लिये भी काफी विचार किया गया हे | 

फिर भी इसमें बहुतसी च्रुटियों ओर अशुद्धियां रहगंई होगी । उनके लिये क्षमा 
मांगनेके छिपाय ओर फ्या क्रिया जा सकता है ! लेसककी इन्छा थी कि यह पुस्तक 
सभी सम्पदायके जेनियों ओर अन्य बन्धुओंके लिये समानरुपसे उपयोगी बने।प्रयल 
भी उसने ऐसा ही किया है। सफलता असफलताका निर्णय पाठकीकि ऊपर छोड़ा जाता है। 


दरवारीलाल. 


पारिभाषिक शब्द्सूची । 
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प्रथम अध्याय । 


०4रइकीमसलेलर२० 


न्याय । 


न्यायशाद्ध, वद शास्त्र है जिसके द्वारा हम पदार्थोकी 
डीक ठीक परीक्षा अथवा निर्णय करते हैँ । निसतरद 
भाषाको परिष्कृत करनेकेलिये व्याफरण शाक्षकी आयश्यकता है, 
उसीतरदद बुद्धिको परिष्कृत करनेकेलिये न्यायशात्षकी आपरश्य- 
क॒ता है | यथपि सैकड़ों! मनुष्य ऐसे हैं. जो नियमानुसार व्याकरण 
शात्रका अययन तो नहीं करते किन्तु शुद्ध बोछकेते हैं, इसी 
तरह हजारों आदमी ऐसे भी दें जो न्यायशात्षके अध्ययनके गिना 
बुद्विका उचित उपयोग करते हैं| इससे माट्म होता है कि मनुप्यके 
भीतर वोठन और पिचारनेकी रवाभाविक शक्ति है। समाजके 
सर्सि अम्यासयश बह इनका उचित उपयोग करने छगता है, 
फिर भी शार्षेफ्ि द्वारा सस्कार करनेकी आपश्यकता रहती ही है | 
हीरा तो खदानसे निझाा जाता है ढेकित उसे चमकदार बना- 
नेंकेलिय सस्कारकी आउश्यजता निश्चित है| न्यायशाशत्र, बुद्धिको 
ससकृत करके अपसेद्धिके येण्य बना देता हे । 

अर्थसिद्धिके तीन भेद फ्रये जाते दै-( १) किसी नयी 
चस्तुका नि्मोण करना (२ ) इच्छित बस्तुझा ्राप्त करना (३) 


र्‌ न्यायप्रदीप । 


वस्तुका जाननों । इनमें न्यायशात्स तीसरी अथंसिद्धिका ही 
साक्षात्सम्बन्ध है । य्पि जबतक तीसरी अधंसिद्धि न होगी तब 
तक ग्रारम्भकी दोनों सिद्धियाँ नहीं हो सकतीं, इसलियि तीनों सिद्धि 
योंके साथ न्यायशात्रका सम्बन्ध मानना अनुचित नहीं कहा जा 
सकता; फिर भी तीसरी अरथंसिद्धिही मुख्य है इसलियि इस ग्रक- 
रणमें इसीसे तात्पये है । 

बह अर्थसिद्धि, लक्षण और प्रमाणसे होती है | प्रमाणका एक 
अश नय है इसलिये प्रमाण और नयसे भी असिद्धि मानी जाती है, 
अगर इसका जरा विस्तारसे विवेचन करना हो तो लक्षण, प्रमाण, नय 
और निक्षेपसे अर्थसिद्धि मानी जाती है । अगर ओर भी स्पष्ट विवेचन 
करना हो तो सप्तमंगी न्‍्यायका भी प्रथक्‌ विवेचन किया जाता है। 
इस तरह न्यायशाखका स्वरूप बहुत बिस्तृत है | किन्तु यह सारा 
विवेचन प्रमाणकाही विस्तार है, इसलिये “ ग्रमाणके द्वारा अर्थकी 
प्रीक्षा करना न्यॉय! कहा जाता है| इस पुस्तकर्मे रुक्षण, प्रमाण, 
नय, निक्षेप और सप्तसंगी द्वारा न्‍्यायका विवेचन किया जायगा | 

लक्षण । 

जिस चिह्के द्वारा किसी वस्तुकी ठीकठीक पहिचान की- 


4 


जाती है, उसे ' छेक्षण ” कहते हैं | जैसे--उप्णताके द्वारा 





हि सिद्धिरसतः प्राइमीवो&भिलषितप्राप्तिमावज्ञप्तिश्नोच्यते, . इति 
प्रमेयकमलमार्तण्डे । 
२ “८ लक्षणप्रमाणाभ्यामर्थसिद्धि: ?? इति न्‍्यायद्रीने । 
३ “ प्रमाणनयराधिगमः ” इति तत्वार्थसूत्रे । 
४ प्रमाणरथपरीक्षण न्‍यायः । 
भ व्यतिकीणवस्तुन्यावत्तिहेतुर्क्षणम्‌ । परस्परव्यतिकरें साति येनान्यत्वे 
.-लक्ष्यत्त तहक्षणम्‌ । 


प्रथम अच्याय ह 


अप्निकी, चेतयजे द्वारा जीयकी, रूपादिके द्वारा पुद्ठलकी पढि- 
चानकी जाती है । इसलिये उष्णता अग्निका, चेतन्य जीमका, 
रूपादि पुद्लका ठक्षण है | छक्षणका उपयोग हमें जीमनमे प्रति- 
क्षण करना पडता है | क्योंकि जबतक हम काम छांने छायक 
बरतुफो अछग न पहिंचानेंगे तबतक उसको काममें कैस छासकेंगे * 
सैकड़ों मलुष्येमेंसे हम अपने भाईको अछग पहिचानऊेते हैं. 
इसका कारण यद्द है कि हमें उसका छक्षण माछ्म है | हा | 
चहुतसे ठक्षण ऐसे होते हैं. कि जिनका जानना तो सरऊ है परन्तु 
कहना, असमव नहीं तो अतिकठिन जरूर हे । मैसे---भगर हम 
दस हजार आददमियोंको जानते हैं. तो उनको छुक्षणों द्वारा अड्ग 
अंग पहिंचानना कठिन नहीं है | कितु शब्दों द्वारा उनके छक्ष- 
णेंको भछग अढग कहना कठिन अयश्य है । खैर | हम कहसकें या 
न कहसकें, किन्तु अत्येक बस्तुके ब्यवह्ारम छक्षणका उपयोग करना 
ही पडता है । 

जिस चिह॒ंके द्वारा हम किसी वस्तुको पढिचानते हैं. बढ चिह 
असाधारण अवश्य होना चाहिये | क्योंकि साधारण चिन्होंसे हम 
किसी बस्तुकी विशेषता नहीं जान सकते । अगर हमसे कोई 
पूछे, कि मनुष्य किसे कहते है. और हम उत्तर देदें कि “जिसके 
'कान हों? तो यह छक्षण ठीफ न होगा, क्योंकि कान तो पश्ञु- 
ओंके भी पाये जाते हैं, इसलिये कानके अस्तिल्वस॑ हम मनुष्यकी 
ठीक ठीक पढिचान नहीं कर सफते | दवा | अगर मलुष्यफो पहि> 
खाननेके लिये ऐसे चिन्ह बताये जाय जो किसी दूसरे प्राणी 
आदिम न पांये जाते हों तो उससे मनुष्यकी पद्चिचान होसकेगी | 

इस विउेचनसे यधपि असाधारणचिन्द्द लक्षण झुहर गया, 


ए् न्यायप्रदीप । 


तथापि सभी असाधारण चिन्होंका छक्षण न समझना चाहिये | 
क्योकि असाधारण चिन्हसे दूसरी वस्तु (अल्क्ष्य) अछूय कर 
सकते हैं, परन्तु जिसकी हमें पहिचान करना है उसे पूरे रूपमें 
नहीं पहिचान सकते | जैसे---पशुका छक्षण सांग किया । यहां: 
सींगमे असाधारणता तो जरूर है, क्योंकि पशुको छोड़कर अन्य- 
किसी प्राणीके सींग नहीं होता, किन्तु इस चिन्हके द्वारा हम सब 
पशुओकी अलूग नहीं कर सकते । घोड़ा गधा आदि अनेक पद्चु ऐसे 
है जिनके सींग नहीं होता; इसलिये पशुका लक्षण सींग, असा- 
घारण चिन्ह होने पर भी ठीक लक्षण नहीं है । असाधारण चिन्ह. 
ऐसा होना चाहिये जो पूरे लक्ष्यका जुदा कर सके, तभी वह सचचा- 
लक्षण कहा जासकेगा । 

नोट-- लक्ष्य ” उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा जाय | 
जिस चीज को हम पहिचानना चाहते है वही लक्ष्य है । जैसे-- 
जय्णताके द्वारा हम अशभ्निको पहिचानना चाहते है तो अशप्नि लक्ष्य 
है और उप्णता लक्षण है | चैतन्यके द्वारा जीवकी पहिचानना 
चाहते है तो जीव लक्ष्य है, चतन्य लक्षण है | 

लक्ष्यसे भिन्न पदार्थोकों “अलक्ष्य” कहते हैं । 
जैसे--जीवका रछक्षण करते समय, पृथ्वी, जल, अग्नि, काठ, आकाश 
आदि सभी अल्क्ष्य है। 


लक्षणभेद्‌ । ु 

लक्षण दो तरहके होते है | १ आत्मभूत २ अनात्मभूत | जिन . 

क्षणाका अस्तित्व, लक्ष्यके स्वरूपसे अलग नहीं होता हे 
आत्मभूत्र लक्षण कहते हैं | जैसे---उष्णता--छक्षण, 


प्रथम अध्याय | हि" 


'अम्रि-छक्ष्य-में मिझ हुआ है---अम्विसि उष्णता अछय नहीं की जा 
सफती--इसणियि यह आत्ममभृत रुक्षण है । इसीतरह जीवका 
चैतन्य, आदि डक्षण भी आत्ममृत द॑ । 

जो लक्षण, लक्ष्यफके स्परूपमें पृथर्‌ रहता है उर्स 
*अनात्मभृत * लक्षण कहते हैं । जैसे-फरिसी झाढी छुदूसमें 
छत्रचामर आदिको देखकर हम राजाकी पहिचान करें तो छत 
चामर आदि राजाके छक्षण कहे जा सकेंगे, छेकिन उन 
चामरोंका अस्तित्व राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्हें अनात्मभूत 
टक्षण कहते हैं. | इसीतरह दण्डीका उक्षण दण्ड, घनीका उक्षण 
घन, आदि अनात्मभूत उक्षण समयना चाहिये | 

लक्षणामास ॥ 

जो चिह, लक्षणके रूपमें पयुक्त तो किया जाय, फिन्‍्तु 
“निर्दषि रीतिसे लक्ष्यफी पहिचान न करा सके, उसे  लक्ष- 
णाभास ? कहते हूँ | मैसे-गायका ठक्षण सींग किया, तो यह 
रक्षणामाम कहुछाया। क्येंक्रि--नसींग उक्षणसे गायकी पढिचान 
नहीं दो सकती । सींग तो भैंस आदि अय जानवरोंके भी होने हैं, 
इसहिये ये भी गाय कद्ठठाने छगेंगे | 

लक्षणामासक्रे तीन भेद हैं. ( १) अन्याप्त (२ ) अनिन्यात्त 
(३ ) असम्गतर | जिसमे अय्याप्ति दोप दो उसे अच्याप्त, जिसमें 
झतिम्यापि दोष हो उसे अतिव्याप्त, और जिसमें असम्मन दोप 
हो उसे असम्भवि उशक्षणामास॒ कद्दते हैं। 

लक्षण रूपमे फद्टे गये घमेका लक्ष्यकरे एक दिस्‍्सेमे रहना 

' अव्याप्ति! दोप ६ | मैसे-पशुका उक्षण सींग किया तो यहां 


चर न्यायप्रदीप । 


अव्यात्ति दोष रहा । क्योंकि यहां पर पद्म लक्ष्य है, इसलिये 
लक्षण (सींग ) को सब पशुओमे रहना चाहिये; लेकिन घोड़ा 
गधा आदि पशुओंमे सीग नहीं है इससे यहां अव्यात्ति दोष और 
इस दोषसे यह रुक्षण अव्याप्त रक्षणाभास मानाजाता है । इसी- 
,तरह जीवका लक्षण मतिज्ञान, मनुष्यका लक्षण वत्र आदि भी 
अव्याप्त लक्षणाभास हैं, क्योंकि सिद्ध (मुक्त ) जीवोमे मति- 
ज्ञान नहीं होता । अनेक बच्चे, साघु, तथा असभ्य जातियाँ बस 
नहीं पहिनती, यद्यपि वे मनुष्य हैं | 


लक्षणका, लक्ष्य और अलक्ष्य---दोनों-में रहना * अति- 
व्याप्ति दोष है । जैसे-छक्षणका रक्षण किया जाय “असाधारण: 
घमम ? यहां अतिव्यात्ति दोष होगा, क्योंकि बहुतसे असाधारण 
चर्म ऐसे है जो लक्षण नहीं, किन्तु अव्याप्त छक्षणाभास कहे जाते 
है | हम पहिले कह चुके है कि बहुतसे असाधारण घममः 
ऐसे है जो छक्ष्य के एकही हिस्सेमें रतते है । ( लक्षणका- 
लक्षण कहते समय लक्षणही लक्ष्य बन जाता है ) रक्षणका 
लक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो लछक्षणमें ही रहे रुक्षणामासमें- 
न रहे । जो लछक्षणका लक्षण, लक्षणामासमें भी चछा जाता है वह 
अतिव्याप्त लक्षणाभास है । जैसे--पशुओंका छक्षण सींग किया, 
यहां सींग ( सींगवालापन ) पशुओंका असाधारण धम तो है लेकिन ः 
अव्याप्ति दोषवाल्य होनेसे लक्षण नहीं है; जो लछक्षण नहीं है उसमें. 
अगर छक्षणका लक्षण चला जाय तो अतिब्याप्ति दोष होगा । 
हां। अगर “ अव्यातिदोषरहित (लक्ष्यव्यात) असाधारणः 
“मे” छक्षणका लक्षण किया जाय तो कुछ दोष नहीं है ।. 


प्रथम अध्याय । ७ 


इसी तरह गायका छक्षण सींग, मनुष्यक्शा छक्षण पर्चान्द्रयण आदि 
भी अतिव्यातति क्षणामासके उदाहरण समझना चाहिये । 

अब्याम ठक्षणाभास तो छक्ष्यके भीतर दी रहता दै और अति- 
च्याप्त उक्षणामास भीतर और बाहर-दोनों। जगह-रहता हैं । 

लक्षणरूपमें कद्देगये धर्मेका, लक्ष्यम तिलकुरु न रहना 
४ अम्तम्मव ? दोप है । जैसे गधेका ठक्षण सींग | सीग फिसी 
भी गप्रिम नहीं होता, इसलिये यहा असम्मय दोप है और यह 
दोषपाझ डक्षण, असम्मत्रि ठक्षणामास कदृछाता है । इसीतरद 
जीपका रक्षण अचेतनत्व और पृद्रठ (प्रृष्वी भादि) का दक्षण 
बेतनरप आदि भी असर्म्मचि लक्षणामास है | 

कुछ ढक्षणामास ऐसे भी दोते हैं, जिनमें अन्याप्ति और अति- 
ब्याप्ति-दोनों-ही दोप पाये जाते हैं | जैसे-पिद्वान उसे कहते हैं 
जो अग्रेजी अथया सत्वत जानता हो । परन्तु बहुतसे पिद्वान ऐंमे हैं जो 
अप्रजी भर सस्क्ृत दोनों नहीं जानते फिर भी वे विद्वान्‌ हैं, इसलिये 
अन्यात्ति दोष दे। तथा बहुतसे मूर्ख भी सगति आदिसे या मावृमापा 
ऐनेसे अप्रेजी या सस्हत वोठने छगते हैं. छेकिन वे पिद्वान 
नहीं दोते, इसडिये यहा अनिब्याप्ति दोष भी है। प्राचीन प्रम्प- 
कारोने ऐसे मिश्ररक्षणामार्मोजा अठ्ग उठेख नहीं क्रिया है | 
क्योंकि ठक्षणामाममरे द्वाग़ रक्षणके दोप द्वी कहे जाते हैँ | देला- 
भासमें मी एक जगेद अनेक दोप होते 8, परत मिश्रहेला- 
भासोका यम अठय म्दी रसाजाता, क्योंकि इसमे ब्यर्थका 
विखार दोता है | यद्दी वात छक्षणामासके जिपयमें भी समझना 
दिये | इसीलिय दक्षणामासद्धे तौन है भेद फिपे गये ६ | 


८ न्यायप्रदीप । 


द्वितीय अध्याय । 
बम 


५3.०. कर हक हि धर 

जिसके द्वारा वस्तु, सच्चेरूपस जानी जाय उसे 'ग्रमाण 
कहते हैं । 

वस्तुके जानने का काम आत्मामे रहनेवाले ज्ञान गुणका है, 
इसलिये प्रमाण शब्दसे ज्ञान ही कहा जाता है । इसीलिये किसी 
किसीने प्रमाण का लक्षण सम्यग्ज्ञान किया है | व्यवहारमे ज्ञानके 
आतिरिक्त अन्य पदार्थ भी प्रमाण समझे जाते हैं । जैसे-“ आपने 
रुपये लिये है इसकेलिये अमुक आदमी प्रमाण है. अथवा आपका 
पत्र प्रमाण है ”” यहां आदमी या पत्रको प्रमाण कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इनके द्वारा सत्य बात जानी जाती है । य्यपि जान- 
नेका कारण ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञानका निमित्त कारण आदमी 
या पत्र है इसलिये उपचारसे इन्हें भी ग्रमाण कहसकते है । 
इसीलिये किसी किसीने इंद्रिय और अथका सन्निकष, “अथवा 
इन्द्रियोका व्यापार प्रमाण माना है | परन्तु इसे मुख्यप्रमाण न 
समझना चाहिये | क्योकि ये तो मुख्यप्रमाणके कारण है, स्वयं 
मुख्यप्रमाण नहीं है | मुख्यप्रमाण वही है जो पदार्थके जाननेमें 





१ प्रकर्षण-संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते-परिच्छियते-ज्ञायते वस्तुतच्चे 
येन तत्पमाणम्‌ । 

२ सम्यग्ज्ञानम्प्रमाणम्‌ | न्‍्यायदीपिका । 

३ मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ति चोपचारः प्रवर्तते-मुख्यके 
अभावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिलने पर उपचारकी प्रवृत्ति होती है। 


द्वितीय अध्याय । यु 


अऑनिम कारण हो । उपयुक्त इन्द्रियादिक अंतिम कारण नहीं हैं, 
क्योकि इम्हियादिफ जड़ हैं, इनफा व्यापार होने पर भी अगर ज्ञान 
का व्यापार न हो तो हम पदार्यक्रो नहीं जाब सजते | जय इच्द्रिय- 
ज्यापारंक बाद वान पैदा होता है, त्व वही अमिम कहलाया, 
इन्द्रियत्यापार नहीं, इसलिये दवन्द्रियन्यापारा आदि को गौण या 
उपचरित प्रमाण मानना चाहिये। वास्तविक प्रमाण सम्पस्तान ही है । 

प्श्न-यदि पदायोका जाननेने प्रमाण कारण है, तो प्रमाणजी 
जाननेमे फारण क्‍या है ? 

उत्तर-प्रमाण, पदार्योज्ो नी जानता है ओर अपनेफो भी 
जानता है । जिसप्रकार दीपक, पदायेकी प्रकाशित करने के 
साथी #पनेको भी प्रकाशित करता है, अर्पात्‌ दोपकऊ़ो देखने के 
डिंये दूसेर दीपकक्की जरूरत नहीं पटती, उनीप्रकार प्रमाणज्ञो 

जानने फेलिये दूसेर प्रमाण की जररत नहीं पड़ती, इसीलिये 
अनाण, स्वर्परिष्छेदक या स्म्ययसायाभक कड़ा गया है। 

प्रश्न-क्या सभे| तरह के ज्ञान स्वपरिष्ठेशक या स्वन्ययसाया- 
त्वज्ञ हैं! या मिफ् त्तम्पाहन होर 

उचर-समी तरद के ज्ञान खपरिच्छेदक होते हैं, और इस 
सपरिदेदकी इश्सि कोई शान अप्रमाण या मिध्याहान नहीं दोता | 
ज्ञान सथघापन या झठापन दिपये के संद्चेपन या छूठेपन पर 
निर्मर है । जैसे-सापमें स्मोरा ज्ञान मिध्याह्ान है, क्पेंकि 





है भादसतेयापेक्षामा प्रमाणामाछनिज्व, बहिप्रमेयापेत़्ापा प्रमाण 
च ते, हाते देशण्मे ॥ * ज्ञानम्य प्रामाण्णप्रमाण्ये सपि चटिरर्णो 
भंदे३ ने स्वरूरोपेप॒पा २ इसि रपोषखयटीझआादाद 
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१० न्यायप्रदीप । 


इसका विषय “ रस्सी ” मिथ्या है। अगर हम इस ज्ञानके आधार 
पर रस्सी लेनेजाबेंगे तो हमें रस्सीके बदले सांप मिलेगा | यहां पर 
रस्सीका अस्तित्व तो मिथ्या है परन्तु ज्ञानका अस्तित्व मिथ्या नहीं है, 
इसलिये यह मिथ्याज्ञान होनेपर भी स्वपरिच्छेदक है और इसका 
यह स्वपरिच्छेद सचा है। 


ग्रक्ष--क्या मिथ्याज्ञानका स्वपरिच्छेद भी सच्चा कहा जा 
सकता है ? फिर वह मिथ्याज्ञान केस कहलाया ? 


उत्तर--हम कह चुके है कि ज्ञान, विषयकी अपेक्षासे मिथ्या 
बनता है नकि स्वरूपको जाननेकी अपेक्षासे । संशयज्ञान प्रमाण 
नहीं है क्येकि इससे पदार्थका ठीक ठीक पता नहीं छगता, 
लेकिन हमें जो संशयका अनुभव होता है वह तो प्रमाण है, 
क्योकि संशयका अनुभव मिथ्या नहीं हो रहा है | 


प्रश्चन--जानेहुए पदार्थकों फिरसे जाननेवाछा ज्ञान प्रमाण 
है या नहीं £ 


उत्तर--जानेहुए पदाथको फिरसे जाननेमे कुछ न कुछ 
विशेषता या न्यूनाघिकता हो जाती है इसीलिये वह ज्ञान निरर्थक 
नहीं कहछाता | फिरमी जब उसकी विशेषता हमारी नजरमे 
नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ फल ही नजरमे आता 
है, तव वह ज्ञान निरथक होनेंस प्रमाण नहीं माना जाता । 





किक, 


१ विद्यार्थी जब एकही पाठकों अनेकवार याद करते हैं तब उस 
ज्ञान की विशेषता भले ही न मादूप्र पढ़े परन्तु उस विशेषताका फल 
-घारणाकी प्रत॒लृता तो मालम पड़ती ही हे. 


द्वितीय अच्याय । ११ 


ऐसे ज्ञानको धारायादिवोज्ञान कहते हैं । 
प्रश्ष--जय प्रमाणके आपने ज्ञानस्वरूप माना है तन ज्ञान और 
प्रमाणमें कुछ अन्तर है या नहीं * 


400 /2%455 2 कदम से अल + अविके कम अमन पटक 2 

१ धाणयाहिक ज्ञानकों अप्रमाण माननेम अनेक शकाएँ हैं। निरर्थक 
होनेसे यह अप्रमाण बताया जाता है, किन्तु यह निरथंक नहीं है । 
पहिले समयका ज्ञान, पहिले समयके अज्ञानकों दूर करता है ओर दूसरे 
समयक्ा क्षान, दूसरे समयऊ जज्ञानकों दूरकरता ४, ऐसी हाठतम॑ पहिले 
समयका ज्ञान प्रमाण माना जाय और दूसरे समयका प्रमाण न माना 
जाय यह ठीक नहीं जचता । जेनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना 
अनिवार्य है, क्यांकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार शञानके साथ 
, किक ऐोनाएी अमिवाय है पर्योकि ज्ञान करण हे ॥ प्रमिति पेदा न 
हो तो प्रभाणकी सता नहीं मार्नी जा सकती इसीप्रकार शप्ति 
देदा + हो तो ज्ञानकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । धारावाहिकज्ञानसे 
यदि ज्ञप्ति पैदा नहीं होती तो बह ज्ञानही नहीं कहढा सकता । यदि 
ज्ञप्ति पेदा शेती है तो ज्ञप्ति ही तो अज्ञाननिवृत्ति है फिर घारावाहिकज्ञान 
निर्प्यक फैसे ! इसत्तरह घारायाहिक जञानक्टी विषयविशेषता हमारी नजरम 
न आनेपर भी वह अप्रमाण नहीं ठटर सकता । हेमचन्द्रने इसे प्रमाण माना 
7 माणिस्यनदि और पीछेके जेन नेयायिकनि इसे अपमाण माना है। 
माणिस्यनीदुका «४ स्वापृतरीधन्यजसायात्मक ज्ञान प्रमाण” यह सूत्र 
अफटकदेयकी निम्नटिसित काररकाके आधारपर बना है । “ च्यदसा- 
यात्मक शानगा मार्यग्रार मते | ग्रणं निर्णयस्तेन मुरय प्रामाण्य 
मपुते ” पाणिय्यनदिक़े सूत्रम प्रमाणकों अपूर्यार्धधही मानकर घाणयाटिक 
ज्ञानका अप्रपाण माना है, टेड्डिन अझरक देंवने प्रमाणके टक्षणम॑ अपूर्रीर्ष-- 
श्राही विशेषण नहों दिया है और न पतिरिके ऊिसी अनाचार्यने इसका 
उछ्लेव हिया है । पियानलदि तो 7तते ई#>तच्चार्थ यवसायात्मत्ञान॑ 
मानवितीयता | रक्षणेन गतार्थीणटशर्शमन्यटिशेष्म ॥ श१्णए७७ा 


१२ न्यायप्रदीप । 


उत्तर--ज्ञान, सच्चा सी होता है और झूठा भी होता है | 
आचाज्ञान प्रमाण कहलाता है झूठाज्ञान नहीं | इसलिये ज्ञान 
व्यापक ( अधिक देशमें रहनेवाछा ) है और प्रमाण व्याप्य 
( अल्पंदेशम रहनेवाला ) है | इन दोनोंसे व्याप्यव्यापकसम्बन्ध 
_ मानना चाहिये । इसीतरहका व्याप्यव्यापकसम्बन्ध ज्ञप्ति और 
अमितिमें, ज्ेय और ग्रमेयमे, ज्ञाता और ग्रमातामें भी है | ज्ञप्ति ज्ञेय 
“और ज्ञाता, सम्यकू और मिथ्या दोनों तरहके होते है इसालिये व्यापक 
-है । ग्रमिति प्रमेय और प्रमाता सच्चे ही होते है इसलिये व्याप्य हैं । 
यहां प्रमिति ग्रमाता और पग्रमेयका भी स्वरूप समझ लेना 
-चाहिये । प्रमाणंके द्वारा जो क्रिया ( जानना ) होती है उसे 
प्रैमेति अथवा प्रमा कहते है। प्रमाणके छारा जो पदार्थ जाना 


गृहीतमगहीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति, तन्न लोके न शास्रेषु विजहाति 
प्रमाणवाम । १११ ०७८! श्छो. वा. । अथीव्‌ ८ वास्तविक अथ जानने 
' बाला ज्ञान प्रमाण है । प्रमाणके लक्षणमें अन्य विशेषण डालने की 
जरूरत नहीं है । चाहे ग़ृहीत हो या अगृहीत जो अपने अथको जानता 
है वह प्रमाण है। ” इन सब बातोंपर विद्वानोंकोी विचार करना चाहिये। 
१ प्रमिति, प्रमाणके द्वारा पेदा होती है, इसलिये प्रमाणका साक्षा- 
स्फल प्रमिति ही है । इसीकों अज्ञाननिवृत्ति भी कहते हैं । इसकेबाद्‌ 
प्रमाणका फल, हानबुद्धि ( त्यागज्द्वेष ) उपादानबुद्धि ( ग्रहण-राग ) 
उपक्षाबुद्धि ( राग और द्वेष दोनोंका न होना ) भी माने जाते हैं 
“( अज्ञाननिदत्तिहानोपादानेपक्षाश्ध फलम )। इन फलोकी देखनेसे माछूम 
होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये प्रमाणका फल अभिन्र 
“माना जाता है। लेकिन यदि बिलकुल अभिन्नमाव मानलें तो प्रमाण ओर 
-अमाणफलके जुदेजुदे नाम और जुदेजुदे छक्षण ही न बन सकेंगे, इस-- 
लिये इस अपेक्षासे भेद्‌ भी माना जाता है। ( प्रमाणादभिन्न॑ भिन्न॑ च ) 
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जाता है उसे प्रप्नेय कहते दैँ | प्रमाणजा आधार अथबा कती 
( जाननेवाल ब्यक्ति ) प्रमाता कहलाता हे | 


प्रश्न--अमाणमे सचाई क्या है ? और वद्द अपने आप आती 
है या उसकेलिय किसी अय कारणफी जरूरत पडती है * 


उत्तर--अ्माणके द्वारा जो चीज जिसतरह द्योती है बह उसी 
तरह जानी जाती है, यही प्रमाणकी सचाई ( प्रामाण्य ) है । 
इस सचाई के लिये कुछ विशेष गुणें।की जरूरत पडती है | जब 
ग्रमाणमें ज्ञानसे कुछ विशेषता है. तत्र ज्ञानके कारणेसे प्रमाणके 
कारणों भी कुछ फिशेषता दोगी । विशेषता सिर्फ प्रमाणन ही 
नहीं है किन्तु अप्रमाणम भी है| ज्ञान एक सामान्य चीज है | 
सम्याज्ञान ओर मिथ्याज्ञान ये उसकी दो जिशेष हाढतें हैं, इनः 
दोनों विशेष ह्ाल्तेंके लिये तशिषकारणें। की जरूरत है | छकडी 


१ जेन दुर्शनमें प्रमेय-प्रभाणका विषय-सामान्य विशेषात्मक माना 
गया है | ( साम्ान्यविशेपात्मा तद्थों विषय ) क्‍्याके वस्तु भी 
सामान्यविशेषात्मक है । जैसे-प्रत्येक मनुष्य खास खास गुणो या आकार 
के रखता हे, उस्तीतरहसे उसम कुछ ऐसी समानता भी है जिससे सभी 
मनुष्य एक मनुष्यजातिके भीतर शामि्ठ होते है। जब हम किसी 
मनुष्यको देखेंगे तो उसकी खासियत और समानता दोनोंको विषय 
करेंगे । खासियतको छोड़कर समानता, या समानतावों छोढकर ख़ासि- 
यतको विषय नहीं कर सकते | अगर हम किसी मनुष्यके एक एक धर्म 
के ऊपर पिचार करना झुरु करेंगे तो वह ज्ञान 'नय? कहडाने लगेगा 
( सकलादेशों प्रमाणाधीन विकिलादेशों नयाधीन ) नयका विवेचन 
आगे किया जायगा ) 

२ प्रतिभातविषयाय्यम्िचा रित्वम्‌ प्रमाणस्य प्रामाण्य । 
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से आप ठेबुल बनाये तो विशेषकारणोकी जरूरत है और 
कुर्सी बनायें तो विशेषकारणेंकी जरूरत है | इसतरह जितनी 
अच्छी या बुरी चीजें बनाये उनमें विशेषकारणोंकी जरूरत होगी | 
विशेष कारणोकी अपेक्षा होनेसे ही प्रमाणकी उत्पत्ति परतः मानी 
जाती है | ज्ञान की सामान्य सामग्रीसि कुछ अधिक सामग्री 
का रूगना प्रमाणका परतस्त्थ है और अधिक सामग्री न ढगकर 
सामान्य सामग्रीसे ही उत्पत्ति हो जाना स्वृतस्त्व है| उपर्युक्त 
कारणोसे जैन दाशनिक विद्वान्‌ , प्रमाण या अग्रमाणकी उत्पत्ति 
स्वतः नहीं मानते । 

प्रश्न---पमाण की ज्ञप्ति कैसे होती है? अथीत्‌ यह कैसे मालूम 
होता है कि हमे जो ज्ञान हुआ है वह सच्चा है ? 

उत्तर--कई प्रमाण तो इतने स्पष्ट होते है कि उनकी ग्रमाणता 
जाननेके लिये हमे विशेष साधनोकी जरूरत नहीं होती | प्रमाणकी 
'स्पष्टत आदि ही प्रमाणकी सचाई बतादेती है । जिन चीजोका 
आप सदा उपयोग किया करते है उनकी सचाई आपहीसे (स्वयं ) 
माछूम हो जाती है । जैसे आपके घरके पासमें नदी तालाब आदि 
हो और उसका हमेशा उपयोग किया जाता हो तो वहां आपको 
पानीके सद्भावर्मे सन्देह न होगा जिससे कि किसी दूसरेसे पूछना 
'पड़े या दूसरे चिह्रोंसे निश्चय करना पड़े | अथवा जिससमय आप 
मिठाई खारहे हों उससमय उसके मीठेपनके ज्ञान की सचाई 
जाननेके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 
ज्ञान इतना विशद ( स्पष्ट-साफ ) है कि अपनी सचाई अपने 





१ प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्वम्‌ 
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आप बनथ देता है । ऐसी द्वाढतोंमें प्रामाण्यफी श्षप्ति स्वत मानी 
जाती है, क्योंकि उसकी सचाई जाननेके छिये पिशेष कारणेंफी 
जआपश्यकता नहीं होती | जद विशेष कारणोंफी आवश्यकता होती 
है बहा प्रामाण्यकी झप्ति परत मानी जाती है | जैसे-किसी आर्पारि- 
चित स्थान दूरसे पानी दिखनेपर यह सन्देद होसकता है कि 
यहा पानी हे अयया कस कूछा हुआ दे ? इतनेंमे यदि उस 
तरफसे कोई पानीका घडा छेकर जाता हो अथगा वहीं रहनेवाके 
किसी आदमीसे पूछलिया जाय तो अपने ज्ञानकी सचारे माटूम 
हो जाती है। लेकिन इस सचाई की ज्ञप्ति दूसरेकी सद्दापतासे 
माढ़ूम हुई है. इसलिये यह्वापर प्रामाण्यकी श्रप्ति परत मानी जाती 
, है । अगर सर जगह प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परत मानी जाय तो उसका 
होना दी असमव हो जायगा | जैसे-उपर्युक्त दघन्तमें हमें पानीके 
ज्ञानकी सचाई, पानीके घड़ेवाऊे किसी आदमाको देखकर हुई थी, 
छत्र दि उस आदमीके शानकी सचाईके ढिये तीसेरे ज्ञानकी 
आवश्यकता मानी जाय तो तीसरे ज्ञानकी सचाईके लिये चंथि 
आानकी आजबस्यकता मएनना पडेगी ( इस तरह चैयेके डिये पार्चवें 
की, पा्चेव आदिके लिये छठयें आदि की आवश्यकता ह्वोगी, अन्त 
किसी न किप्ती ज्ञानकी सचाई स्वत स्वीकार करना प्रंडगी, शनन्‍्यपा 
अनवस्था दोप दोनेसे €में पानीका भी ज्ञान न हो सकेगा | इससे 
१ शप्ति' अम्यस्ते विषये स्वत' अनम्यस्‍्ते हु परत । परचितस्वग्रामत- 
डोफजलादिरिध्यस्त , तहभतिरिक्तोप्नम्यक्त 3 
२ अप्रामाणिकानन्तादार्थपरिक्त्पनया विश्रान्त्यमायो;नवस्था । जहापर 
अग्रामाणिक अनन्तपदार्थोकी कल्मनना करना पढ़े वहा अनसस्था दोष 
शेष है | जमे उपर्युक्त उदाहरणमें तीसरे चोये पायवें आदि ज्ञानोकी 
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इस बातकामी निश्चय हो जाता है कि जहांपर परतः ज्ञप्ति मानी 
जाती है वहांपर पहिले प्रमाणके ग्रामाण्पकी ज्ञप्ति परतः है, छेकिन 
जिन प्रमाणोंसे हम पहिले ग्रमाणक्रे प्रामाण्यका निश्चय करते हैं. 
उनको परतः होनेकी जरूरत वहीं है, अन्यथा उपर्युक्त रीतिसे 
अनवस्था होजाबेगी | 
: इस विवेचनसे माछूम होजाताह़े कि वास्तविक प्रमाण स्वपर 
प्रकाशक, अज्ञानको नष्ट करनेसे साक्षात्‌ या आंतिम कारण, 
उत्पत्तिमं परत) ओर ज्ञप्तिमं कहीं स्वतः कही परतः है | 
प्रमाणके भेद । 

यों तो प्रमाणके अनेक भेद माने जाते है। कोई एक, कोई 
दो, कोई तीन, चार, पांच, छः, सात अथवा आठ तक मानते है | - 
किन्तु मूल भेद दो है---अत्यक्ष और परोक्ष । 

जिस प्रमाणके द्वारा पदाथेका निमेल ( स्पष्ट ) ग्रतिभास 
होता है उसे “प्रत्यक्ष अ्रमाण ” कहते है । जैसे-आखोके 
द्वारा किसी आदमीको देखकरके जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, 
चैसा किसीके कहनेसे या चित्र वगेरहके द्वारा नहीं होता । किसीके 
कहनेसे हम यद्द तो जान सकते है. कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता 





कल्पना करना पढ़ी है । इन ज्ञानों का अस्तित्व नही है इसलिये 
ये अप्राम्ाणिक हैं। अगर ऐसी कल्पना करते ही जादें तो विश्राम भी न 
मिलेगा, इसलिये यहां अनवस्था दोष है । हां ! विश्राम न मिलने पर 
भी अगर प्रामाणिक कल्पना हो तो यह दोष नही होता । जैसे अम्ुुकः 
आदमी अपने मावापसे पेदा हुआ है और वे माबाप और पहिलेके माबापसे, 
इसतरह माबापकी कल्पनामें विश्राम नही मिलेगा, फिर भी माबापकी कल्पना 


झूठी नहीं है इसलिये यहां अनवस्था दोष नही माना जाता है। 
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है, ढेफ्रिन उसके गायनफा ठाँक ठाक ज्ञान हमें तमी होगा जब हम 
उसके गायनऊका श्रावणप्रत्यक्ष करलेंगे अर्थात्‌ कानेसि झुनड़ेंगे । 
इसतरह हर एक इच्द्रियसे, मनसे, और केयल आशत्मसे प्रत्यक्ष 
द्वोता है । प्रत्यक्षकी दूसरी पहिंचान यद्द भी है कि इसे किसी 
दूसेर ज्ञानके सहांरे की जरूरत नहीं रहती, जिसप्रफार कि 
परोक्षको रहती हैं| जैसे-धुआँकी देखकर आपने अप्लिका ज्ञान 
किया, यहा घुआँफा तो प्रत्यक्ष है आर अम्निका अनुमान ( परोक्ष ) 
है, क्योंकि घुआँफे जाननेके ल्थि इमें पहिंले किसी अन्य ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु अग्निका अनुमान, धुआँके जाने तिना 
नहीं हो सऊता | बीचमें किसी ज्ञानके आजानेसे प्रिशदता नष्ट 
; हो जाती हे इसडिये ऐसे ज्ञानफो प्रत्यक्ष नहीं कद्दते | 
प्रत्यक्षे दो भेद हैं। साव्यपद्ारिफ प्रत्यक्ष, और पारमार्थिक 
अत्यक्ष | जो पमाण, चास्तयमें प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) तो नहीं दे 
फिन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा, छुछ स्पष्ट द्वोनेस लोकव्यय- 
द्वारमें प्रत्यक्ष माना जाता है, उसे * साव्यवहारिक 
प्ल्यक्ष ” कदते हैं । सायपद्दारिक प्रत्यक्ष, वास्तवर्म परोक्ष दी है | 
ऊपर जो इख्द्रिप्रत्यक्षे उदाहरण दिये हैं, वे साम्यपह्दारिक 
अल्यक्ष हैं. । क्योंकि इच्दियोंके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, बहू 
अनुगानादिज्ञानों की भपेक्षा निमिठ जरूर हे, परतु पूरी निर्मेठ्ता 
उसमें भी नहीं पायी जाती, इसीडिये उसे पारमाधिक्प्रत्यक्ष 
नही कद सकते | उदछरणाई-स्पर्रन इच्द्रियको छोजिये ! इस 
इस्द्रियके द्वारा शीत उष्ण आदि स्पश्ोका उान किया जाता दे जिन्‍्तु 
इसके द्वारा पदाषोफी ठीऊ ठौफ़ भीतडता या उष्णताकों जानना 
असमय है। जो पदार्थ या वायुमण्डछ, बन्त्रों (यमोमीटर ) के 
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द्वारा अस्सी या नब्बे डिग्री गरम माना जाता है, वह हमें ठंडा 
'माद्ठम होता है और जो पदार्थ, सौ डिग्री गरम रहता है वह हमें 
सिर्फ दो या डेड डिग्री गरम माछ्म होता है । जिस ज्ञानमें इतनी 
गड़बड़ी है. उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते है ? इस गड़वड़ीका 
स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीरमें ९८ या ९८॥ डिग्री गर्मी 
सदा रहती है. इसलिये हमारी स्पशनइन्द्रियरूप तराजमें इतनी डिग्रियों 
का पासंग सदा रहता है; जोकि हमें स्पशिका ठीक ठीक ज्ञान नहीं 
होने देता | यही हालत रसना इन्द्रियकी है | जो चीज एक व्यक्तिके 
लिये अन्त्यन्त तीखी माछ्म होती है वही दूसरेके लिये कम तीखी 
माछ्म होती है | अगर सभी मनुष्य और पश्चपक्षियोके अनुमवोपर 
विचार किया जाय तो सबमभे कुछ न कुछ विशेषता होगी | उनमेंसे 
कौनसा अजुभव निर्मल है यह बात कौन बतला सकता है १ हां ! 
विचारने पर इतना अवश्य माछूम होता है कि उनमेंसे कोई भी 
अनुभव पूण निर्मे नहीं है, क्योंकि रसनेन्द्रियके परमाणुओंका 
प्रभाव सभीको बिकृत कर देता है । यही कारण है कि मनुष्यको 
एक ही बस्तुका स्वाद, सदा एकसा नहीं माछृम होता । नीरोग 
अवस्थामें जो स्वाद माछठ्म होता है वही पित्तज्वरकी द्वाल्तमें 
नहीं। माठ्म होता; हर खानेके बाद पानीका स्वाद अधिक मीठा 
माछुम होने रूगता है | यदि यह कद्दा जाय कि यह तो इर्रके 
प्रमाणुओका प्रभाव है तो यह भी कहा जा सकता है--और यह 
कहना बिलकुल ठीक है-कि जिन परमाणुओंसे रसर्नेन्द्रियकी रचना 
हुई है उनके रसका प्रभाव भी पड़ता है | रसनेन्द्रियके परमाणु 
नीरस नहीं हो सकते, इसलिये उनके द्वारा किसी वस्तुके झुद्ध 
स्वादका पता नहीं रूम सकता । जो बात रसनेन्द्रियके विबयमें 
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कद्दौ गई है वही बात प्राणेन्द्रियके तिपयर्मे भी कहा जा सफती है । 
क्योंकि उसकी रचना भी जिन परमाणुओंसे हर दे उनमें गन्ध 
अवश्य दै जिसका प्रभाव मी अयश्य पडता है। यही कारण है कि 
किसी मनुष्यकोी कोई पदार्थ सुर्गानषित माडूम होता दै और वही, किसी 
दूसरे को दुर्गेधित माटूम होता दै। तातपम यह है. कि गन्धके विपयर्त 
भी प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तियोंके अनुभव पृथकू पृथकू होते हैं. और उनमें 
से कोई भी अनुमव पूर्ण निर्मे नहीं कहा जा सझता। चक्षु- 
रिन्द्रियके अनुभवोंकी गलतियाँ तो बिलकुछ स्पष्ट हैं.। जिस सूर्य 
चद्रको हम थाढठीके बराबर और पहाडकी चोटठीफे कुछ ऊपर 
ट्रेजते हैं. घट बहुत वडा तथा बहुत दूर है | हमोरे देखनेंम निक» 
।ठता और दृरीका प्रभाव अवश्य पडता है । पदार्थ जितना पास छो, 
उतना है। बडा दिखता है ] छेकिन आखसे छगा लेने पर उसका 
दिखना ही। बन्द दो जाता है, अगर आखसे ल्गाझेने पर भी 
छदाचित्‌ पदार्थका दिखना बन्द न द्ोता तो हम उतनाद्ी दृश्य 
देखपाते जितनी वडी हमारी आख है। ऐसा देखना एक तरहसे 
निरषेक दी दे | यद तो आकारकी बात हुई, अय रगफी बातपर 
विचार कीजिये ! छूर्यके अ्रकाझर्म जो वस्तु जिस रगकी दिखती है, 
चन्द्र, भिजडी आदिंके प्रकाशमें उसी रगकी नहीं दिखती | इससे 
मादूम होता है कि प्रकाशके प्रमावसे हमारा रूपदरन पिक्तत अवश्य 
दोजाता है । जब प्रकाशादिके बिना रूप जाना नहीं जा सकता 
सब नेगसे रूपका निर्मल प्रतिमास होना अमम्मव दे ॥ इसी- 
तरदद फर्णके द्वारा भी शन्दके घास्तविक स्वरूपका प्रतिभास नहीं 


दो सकता । उसपर मी निकट्ता, दृशपन, तपा कर्णेन्द्रियकी प्रदण 
डाक्तिफा प्रभाव पढता है | मतठब यह कि जानना भामाका काम 
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है । अगर आत्मा और अर्थ ( ब्रिपय ) का सक्षात्सम्बन्ध होकर 
ज्ञन हो तो ठीक ठीक हो सकता है | अगर वह ग्रतिमास, इन्द्रियोंकि 
द्वारा बाह्मपरिस्थितिसे प्रभावित होकर आत्मा पहुँचेगा तो वह कभी 
निर्मल नहीं रह सकता | इसलिये इच्द्रियज्ञानको वास्तविक प्रत्यक्ष 
न कहकर सांव्यवद्यारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिये । 

इन्द्रियादिकों की सहायताके बिना जो ज्ञान, केवल 
आत्मासे होता है उसे “पारमार्थिक अत्यक्ष ” कहते हैं| 
हम छोगोंको पारमार्थिक ग्रत्यक्ष ग्रात्त नहीं है इसलिये इसका अनु- 
भूत उदाहरण नहीं दिया जा सकता । हां | इतना कहा जा 
सकता है कि ग्रल्लेक ज्ञान, स्वरूपसे प्रत्यक्ष है और यही स्वानुभव, 
पारमार्थक प्रद्यक्षका उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि पदार्थो- 
को जाननेके छिये आत्माको इन्द्रियादिकोंकी सहायता लेना पड़ती 
है लेकिन अपने ज्ञानको जाननेके लिये इनच्द्रियोकी सहायता नहीं 
छेना पड़ती, जिससे स्वानुभव विक्ृत कहा जा सके | ज्ञानके 
अत्यक्ष परोक्ष भेद, परप्रकाशकता की इृश्टिसि किये जाति है | पर-- 
ग्रकाशकता की इप्टिसे पारमार्थिक ग्रत्यक्षका उल्लेख प्राचीन दाश- 
निकों ने किया है | जेनियोने इसके तान भेद माने है अवधि, मनः 


अीअल्‍लीा।* 





धर आर 


१ ज्ञानस्य वाह्याथापेक्षयव वेशयावेश्यग्रे देवेः प्रणीतरि । स्वरूपापेक्षया 
सकतमपि ज्ञानं विशद्मेव, स्वसंवेदन ज्ञानन्तराव्यवधानात्‌ |] इति लघी- 
यत्रयटीकायाम्‌ । कि 
२ आचार्य उमास्वासीने £ आये परोक्षम ?  प्रत्यक्षमन्यत्‌ ? सून्रोंके 
द्वारा मति श्रुतको परोक्ष ओर अवाधि मनःपर्यय केवल को प्रत्यक्ष कहा 
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हे । ये विभाग परप्रकाशकता की अपेक्षासे किये गये हैं। 
हे इन्द्रियादिकों की सहायता के विना, द्रव्य क्षेत्र काह भावकी 


दितीय अध्याय । २१ 


पर्यय और केसल्ज्ञान | दूसेरे छोगेने भी  योगज प्रत्यक्ष ” नामसे 
इसका उछेख किया है। 
साब्यपद्वारिक प्रत्यक्ष चार भेद हैं| अपग्रह, ईहा, अनाय 
( अपाय ) धारणा । इद्वियादिकोंके द्वार जे। सम्से पढिंले पदा- 
थका ज्ञान होता है. उसे अबग्रह कहंते हैं, जैसे-दूरसे किसी ठम्बी 
चीजका ज्ञान होना | अपप्रहसे जाने हुए पदार्थमें निशिप आकाक्षारूप 
ज्ञान हैंहा है जैसे-बढह ठम्बा उम्बा पदाथ मलुष्प दोना चाहिये | 
सद्ययज्ञानसे ईहामें बहुत अन्तर है । ईदा होनेसे सशय नए दो 
जाता है | सशयर्म दोनों ओर झुकाय रहता है । जैसे-वह मनुष्य हे. 
या हूँठ | छेफिन ईहामे दोनों ओर को झुकात नहीं रहता | 
'मनुष्प होना चाहिये इस ज्ञानमें हृठका पताही नहीं दे । ईहांसे 
जाने हुए पदार्थका पूर्ण निश्चय होजाना अवाय अर्॑वा अपाय है। 


मयीदापूर्वक, रूपी पद्राथीको स्पष्ट जाननेयाटा ज्ञान, अवविज्ञान है | 
इन्द्रियादिकी सहायताके बिना दूसरेके मनकी बातकों रपष्ठ जानने बाला 
ज्ञान, मन पर्येय कहलाता है | सर्वद्षयपयोयोकोी विषय करनेवाला 
ज्ञान, केयर ज्ञान कहलाता है । केवलज्ञात सकठ्तत्यक्ष हे और अपधि 
मन पर्यय देशप्रयक्ष हैं | इसका वह मतलय नहीं है मि इनमें निर्मल्ता 
कम है। निर्मत्ता तो स॒रमें एकसी है परन्तु अवधि मन पर्यय ज्ञान सब 
ऋब्या और सद पर्यायोंकी नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं । 

१ दिगम्दर सम्परदायमें प्रचलित तवार्थसूतमें * अवाय? पाठ है 
ओऔर स्वेताम्बर सम्प्रदाय्में अपाय । भद्टाकश्कदेवेन दोनां पाठोंको 
निर्दोष बतलाया है “किम्यमवाय उतापाय इत्युमयथा न दोपोधन्यतर 
चरन॑ध््यनस्व अर्थगृहीतत्वात्‌ ? अर्थात्‌ अगय और अपाय दोनाही 
पाठ ठीऊ हैं क्योंकि इस ज्ञानमें एक कोटीका जवाय ( ग्रहण ) और 
डसरी छोटीका अपाय ( त्याग ) होता है । 
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जैसे-वह मनुष्य द्वी है | अवायज्ञानका इतना इढ होजाना, जिससे 
कालन्तर में ( कुछ समय बाद ) स्मृति होसके घारणा है। ये 
चारो ही ज्ञान पांच इन्द्रिय और मनसे होते है इसलिये संब्यवह्ा- _ 
रिक प्रत्यक्षके ६१८०--२४ भेद॑ माने जाते हैं । 


जन > अन्‍नननओ+ 





१ अवग्रहके दो भेद्‌ करनेसे चार भेद और बढ़ जाते है। व्यजषना- 
चग्रह और अर्थावग्रह ये अगग्रहके भेद हैं। व्यजन शब्दुका अर्थ है अव्यक्त 
अथात्‌ अप्रगट । सोते समय हमें कोई पुकारता है और नींद न खुलनेसे 
हम ठीक ठोक सुन नहीं पाते, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर 
पढ़ता है, इसतरहका अप्रगट ज्ञान व्यजनावग्रह है । यह व्यजनावग्रह, 
आंख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अग्राप्यकारी हैं | 
आंख और मन दूरसे ही पदार्थकी ग्रहण कर लेते हैं। न पदार्थ इनसे 
भिड़ता है नये पदार्थसे मिड़ते हैं, इसलिये अग्राप्यकारी कहलाते हैं। 
कुछ दार्शनिकोंका मत है कि नेत्रोंसे किरण निकलकर पदार्थपर पड़ती 
हैं ओर वतेमानके वेज्ञानिकोंका मत है ॥कि प्रत्येक पदाथसे किरणें 
निकलती हैं ओर आंखपर पड़ती हैं, जनदाश्शनिक इसे वर्णादिविकार- 
परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत किसीतरह वेज्ञानिकोंसे 
मिलताजुछता ही है । उनका नेत्रको अप्राप्यकारी मानना भी उचित है 
क्योंकि आंखोंसे किरणें तो द्खिती नहीं हैं, दिखता है स्थूल पदार्थ, 
जो कि नेत्रोंसे दूर ही है, इसतरह कुल चार इन्द्रियों ही प्राप्यकारी 
हुईं; इसलिये व्यअनावग्रह भी चारतरह का हुआ और सांव्यवहारकी _ 
प्रत्यक्षके कुछ २८ भेद हुए । सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके द्वारा ग्हण किया 
गया पदार्थ १२ तरहका होता है बहु, एक, वहुविध, एकविध, क्षिप्र, 
चिर ( अक्षिप्र ), अनिसत्त, निस्त, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अधुव । सांब्यव- 
हारिक प्त्यक्षके २८ भेदोमेंसे प्रत्येक भेद १२ तरहके पदार्थाकों विषय 
कर सकता हू इसलिये इसके २८:०१२-३३६ भेद हो जाते है । 
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प्रध--आपने कह था कि प्रत्यक्ष ज्ञानको दूसेरे झानकी जरूरत 
नहीं रदती, झेकिन यहा तो ईहाको अयग्रहकी, अपायक्ी ईहाकी, 
धारणाकी अधायकी सहायता आवश्यक है, इसश्यि ईहादिकको 
परोक्ष क्यों न मावा जाय १ 
उत्तर--एकही ग्रतिभास जब विशेषरूप धारण करता जाता 
है तय उसकी स्पष्टता नहीं मारी जाती, इसलिये बह प्रत्यक्षही कह- 
लाता है | धुआँको देखकर जन अग्निका ज्ञान होता है तब ज्ञान 
पहिडे विषयको छोडकर दूसरे तिपयपर पहुँच जाता है इस- 
डिये बह परोक्ष कहछाता है, लेकिन ईहांम अयग्रहका विषय छूठता 
नहीं है बल्कि वह ईहाके अन्तर्गत हो जाता है । जैसे-दूरसे हमें 
) किसी ढम्बे पदार्थका ज्ञान हुआ ( अमग्रह ) इसके बाद हम जरा 
निकटठ पहुँचे तो मा्म हुआ कि यह मनुष्य होना चाहिये? 
(ईहा ) यहा यह नहीं कहा जासकता कि पहिछे ज्ञानका ठम्बापन 


दूसेरे ज्ञानका विषय महीं है | दूसेरे ज्ञानमें डम्बापन और ममुष्यपन 
दोनों ही प्िपय छोरेहे हैं । 


इन श्ञानोंमें उत्तरोत्तर निशिपता है इसलिये इन्हें धारावाहिक 
ज्ञनके समान निरथेक नहीं कह सझते । इसी तरह भंगे जो स्मृति 
आदिका जिकर किया जायगा वे भी धारावाहिक ज्ञान नहें। हैं क्यों 
कि उनमे भी अतर ( विशेषता ) हो जाता हे 


परोक्ष प्रमाणके पाच भेद हैं । स्मृति, प्रत्यमिमान, तर्क, 
अनुमान और आगम ( शाब्द ) | 





१ इसीलिये परीक्षामुसम्त लिसा हे ५ प्रतीत्यन्तरा यवधानेन क्शिप- 
वत्तया वा प्रतिमासन वेशयम्‌? ( दूसरे ज्ञानका व्यवधान न पड़ना अथया 
विशेष रूपप्ने प्रातिभास होना वेशब-प्रत्यक्षता-है ) 


२४ न्यायप्रदीप । 


पहिले जानेहुए पदार्थका ख्या७ आना स्मृति है । धारणा- 
ज्ञानने आत्मामे ऐसा संस्कार पैदा कर दियाथा जिससे किसी निमित्तके 
मिलनेपर स्मरण होगया । बिना घारणाके स्मृति नहीं हो सकती 
इसलिये इसमें दूसरे ज्ञानकी सह्ययता सिद्ध होती है, और इसीलिये 
यह परोक्ष है | प्रत्यक्षके द्वारा जब हम किसी मनुष्यको जानते हैं, 
तब हमें उसका जितना साफ ज्ञान होता है वैसा उसके परोक्षमें नहीं. 

स्मृति और अनुभव के मिलनेसे जो जोड़रूप ज्ञान होता है 
उसे अत्यभिज्ञान कहते हैं | जैसे-यह वहीं मनुष्य है. जिसे कछ 
देखाथा । यहांपर वर्तमानमे उस मनुप्यका ग्रत्मक्ष हो रहा है. और 
कल्का स्मरण | इन दोनोके मिलनेसे प्रत्यभिज्ञान एक तीसराही 
ज्ञान उत्पन्न हुआ है | कुछ लोग इसे प्रत्यक्षके भीतर शामिक करते 
हैं, परन्तु यह उसके अन्तगत नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्यक्ष तो 
साम्हने खडे हुए मनुप्यको विपय करता है और प्रत्यभिज्ञान उस 
मनुष्यमे रहनेवाली एकताकों । प्रत्यक्षमे यह ताकत नहीं है कि 
वह एकताको जान सके । जब उस मनुष्यमें रहनेवाढी एकता 
साफ साफ नहीं माछृम होती वल्कि स्मृतिको मिलाकर विचार 
करनेसे माछृम होती है तब उसे अस्पष्ट ही कहना चाहिये और 
इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक स्वतन्त्र भेद है | 

कहा जासकता है कि प्रत्यभिज्ञान, जब स्मृति और प्रत्यक्षसे 
पैदा होता है तब वह दोनोमे क्यो न वांठ लिया जाय ? उसका 
प्ृथक्‌ व्यक्तित्व क्यो माना जाय ? लेकिन पृथक्‌ व्यक्तिवका कारण 
विषयका एथकूत्व ही है | अनुमान भी तो प्रत्यक्ष और तक ( अवि- 
नामावसम्बन्धका ज्ञान ) को मिलाकर होता है, लेकिन इससे उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित् नही छिन जाता । मातापितासे पैदा होनेवाली संता- 
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नका व्यक्तिल, मातापितामें द्वी नहीं समाजाता किन्तु अल्य रहता हे, 
इसीतरद प्रत्यमिज्ञानका व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृतिस अछग है । 
ग्रत्यभिज्ञानके अनेक भेद हैं । एकल्नप्रत्यमिज्ञान, सादश्य- 
प्रत्यभिज्ञान, वैसाह्यप्रत्यमज्ञानँ,, आदि । एकत्मप्रत्यभिज्ञान 
का उदाहारण हम ऊपर दे चइफ्े हैं] इसके द्वारा एकता बतछायी 
जाती ढे । जहा दो पदार्थीकी समता यतछायी जाती है उसे 
साइथ्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसे-गाय, गयय ( रोझ ) 
के समान है | मुख चम्द्रके समान है आदि । यहा पर एक चीज 
ते प्रध्यक्ष है ओर दूसरी परोक्ष, दोनेंकी समानता, प्रत्यभिज्ञनका 
विषय है । कोई कोई, साहस्यप्रत्यमिज्ञानके स्पानंत * उपमान 
शब्दका श्रयोग करते हैं, योतो इसमें विशेष दवानि नहीं है, परतु 
उपमानके भीतर प्रत्यभिज्ञानके सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, 
इसलिये उपमानके अछग प्रमाण मानने पर भी काम नहीं चढता | 
अगर उपमानके द्वारा सदशाता और विसब्शताका ग्रहणकर लिया जाय 
तो भी एकल रहढ्ी जाता हे | जिसके द्वारा दो पदार्थों की निसह- 
शता जानी जाती दै उसे वेसाइश्यप्रत्यभिनज्नान कहते हैं । 
जेसे घोडा, द्वापीमे त्िलक्षण है, गाय, मैंससे त्रिछक्षण हे आदि ॥ 
दो पदार्योकी तुल्ना भी प्रत्यभिज्ञानके छारा की जाती है| जैसे- 
आवला आमसे छोटा है। इसमें ऑयडा प्रत्यक्ष है और थाम 
स्मृतिका विषय । यथपि दोनें ही चीजें आखेके साम्दने हैं परन्तु 
जिस समय हम तुछना करते हैं उस समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का 
विषय रद जाती है | तुट्नात्मफ ज्ञान आखोंसे नहीं, तरिचारनेसे 
होता दे इसलिये यह परोक्ष है ॥ किसीको पद्दिचानना मी प्रत्यमि- 
ज्ञानका कार्य है क्योकि इसमें उसके चिन्होंका ( चाद्दे वे देखे दो 


कर न्यायप्र दीप | 


चा्‌ छुच हों किसी भी तरइसे क्यों न जाने गये हो ) सण होता है 
और विचार करनेकी भी आवश्यकता होती है | 

परोक्ष प्रमाणका तीसरा भेद तकी है | व्याप्ति ( अविनाभाव सन ) 

के ज्ञान को तक कहते हैं और अन्वयव्यतिरेक को व्याप्ति कहते 
हैं | साधनके होनेपर साध्यका होना अलय है और साध्यके न 
होनेपर साधनका न होता व्यतिरेक है | धरऑँको देखकर अप्निका 
ज्ञान किया जाता है इसलिये धुओं साधन है और अग्नि साध्य है। 
इनदोनोंमे अन्वयव्यतिरेक पाया जाता है; क्योंकि जहां घुओ होता 
है वहां अम्नि अवश्य होती है ( अन्बय ) जहां अप्नि नहीं होती 
वहां धुओँ नहीं होता ( व्यतिरेक ) | हे 
तवीको म्रत्यक्षमे शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमे दो 
चीजोंके सम्बन्धका ज्ञान होता है | प्त्यक्षते हम दो चीजोको 
सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु उनके विषयमे कोई नियम नहीं वा 
सकते | यह काम तर्कका है | अत्यक्ष, स्टेति और प्रत्यमिज्ञानकी 
सहायतासे तकी उत्पन्न होता है, इसीलिये यह उन तीनोंमे से किसी 
| भी शामिल नहीं हो सकता | इसे अनुमानके भीतर भी शामिल नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि अनुमान तकका कार्म है| त्वके द्वारा निश्चित 
(कषियेंगयें नियमके इसकी (अनुमानकी ) उत्पति होती है । 
साथ्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। जैसे पुँको 
करना | धुओँ साधन है अ्ि साध्य | जिस 


देखकर अग्निका शान हा | 
काला चाहते हैं. उसे साध्य के है 
ते है, इसलिये 


ऊपरके अनुमानमे का 
कहलायी । यवपि इतनेसे ही साध्यका परिचय मिल 


नम फिरिमी साध्यकी ठीक ठीक पहचान करने 
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साध्यमं तीन विशेषणोंका होना आयउश्यक बतलाया गया है | बे” 
विशेषण हैं. इछ, अवाधित और भसिद्व,। इष्टका अर्थ है हमारी इच्छाका 
विषय, अथोत्‌ जिसे इम सिद्ध करना चाहे । अयाधित अर्थात्‌ जो 
दूसेरे अ्रमाणेंसि बाधित न दो, जैसे, अग्निका ठडापन अल्क्ष' 
प्रमाणसे बाधित है इसलिये यह साध्य नहीं कहछा सकता । 
साध्यको असिद्ध द्वोना भी आवश्यक दे क्योंकि अगर वह सिद्ध हो- 
गा तो उसे सिद्ध करने की जरूरत ही न रददेगी । आ्ेसि अमिको 
देखते हुए उसका अनुमान करना व्यथ दै । इसलिये जिस चीज 
का हमें निश्चय नहीं है या प्िपरीत निश्चय दवै अथवा सन्देह है, 
उसे साध्य चनाना चौहिये । 

शका--- जह्य जह्म धुओँ द्वोता है. वहा वहा अम्रि होती है, 
इतना निश्चय तो तर्वसे है कर छिया था फिर अनुमानसे सिद्ध 
करनेमें क्या विशेषता है ? 


१ सन्दिग्वधिपयेस्ताव्युत्पज्ञाना साध्यत्व यथा स्यादित्यसिद्धपद््‌म | 

२ अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय कि जिसे हम सिद्ध 
करना चाह वह साध्य, अरथीद अब्राधित और अप्तिद्व विशेषण न मिलाये 
जावें तो भी काम चल सकता ऐै। और अयाधित तथा असिद्ध विशेषणों 
फ्रे विना आनेवाले दोष, अक़िद्षित्कर हेत्वामास॒म शामिल किये 
जा सकते है । आकिबित्कर हेत्वामासके दो भेद हैं--सिद्धसाथन और 
बाधितविषय । मिसका साध्य पिद्ध हों उसे प्रिद्धतराथन कहते है और 
जिमका साध्य प्रमाणान्तरसे वाघित हो उसे बाधितावेषय कहते हैं| 
अगर साध्यके उक्षणम॑ असिद्ध और अबाधित विशेषणोपर विशेष जोर 
दिया जायगा तो अकिशित्कर हेत्यामास निरथेक हो जायगा। हां ! 
अगर अकिशित्तर भेदको गोण क्रिया जाय तो दोनों विशेषण 
साध्यके छक्षणमें अयध्य रखना पहुँगे । 
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उत्तर--तर्कसे हमें अम्नि और घुआँके नियमका ज्ञान हुआ था 
लेकिन उससे इस वातका पता नहीं छगा था कि पर्वेतमे अम्नि है 
या नहीं ? पर्वतादिकमे अप्निको सिद्धकरना अनुमानका काम है | 
इसलिये तर्कके साध्यमें और अनुमानके साध्यमें अन्तर है । तर्कमें 
सिर्फ अप्नि साध्य है किन्तु अनुमानमे अग्निवाल्ा पर्वत अर्थात्‌ पर्व॑तमें 
अभि साध्य है | इसीको दूसेर शब्देंमे यो कह सकते हैं कि तकीमें 
तो सिर्फ धर्म साध्य है और अनुमानमे घर्मसद्दित धर्मी साध्य 
' है। यदि अनुमानका साध्य तर्कका साध्य बना दिया जाबे तो बात 
बिल्कुल बिगड़ जावेगी | जहां घुओं है. वहां अग्नि है. यह कहना 
तो ठीक है; लेकिन जहां घुआँ है वहां अग्निवाला पर्वत है यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इससे रसोईघर आदिमे भी घुओँ 
' देखकर पर्वत मानना पड़ेगा किन्तु यह कल्पना अनुचित है। इससे 
मारछम होता है कि तक, अनुमानका कार्य नहीं कर सकता | 
अनुमानमें हमने धर्मोको अर्थात्‌ साध्य ( तकमें मानेगये साध्य ) 
-के आधारको भी साध्य माना है, इसलिये अनुमानके साध्यके 
-दो भाग हो गये है घमं और घर्सी । इसमें धर्मी सिद्ध 
होता है क्योकि अगर धर्मी सिद्ध न होगा तो धर्मकी सिद्धि किस 
जगह की जायगी? जिसे पहाड़का भी पता नहीं है वह 
 पहाडमें अग्नि कैसे सिद्ध करेगा? हां घर्मीकी सिद्धि सबत्र प्रमाणसे 
ही नहीं होती, कहीं कहीं तो उसे प्रमाणसिद्ध माननेमे अनुमान 
 व्यथे ही नहीं हो जाता, वल्कि असत्यका पोषक अथवा आपही 





१ साध्य धर्मक्चित्तद्िशिष्टो वा धर्मी । व्याप्तों तु साध्यं धर्म एव । 
“अन्यथा तद्घठनात्‌ । परीक्षामुख । - 


द्वितीय अच्याय । २९ 


अपना विरोधी वन जाता दे जैसे---खरत्रिपाण ( गधेका सींग ) नहीं 
है क्योंकि उसकी अलुपलब्धि है । यह्षापर पक्ष अयया धर्मी खरतिपाण 
है, साय है उसका मास्तित्व, साधन है अनुपछन्यि | यहा यदि 
खर्रिषाणकी प्रमाणसे सिद्ध धर्मी मानें तो इससे खरबिपाणका 
अस्तित्व दी पिद्ध हो जायगा फिर इसी अनुमानके द्वारा खरप्ि- 
पाणका नास्तित्व सिद्ध करना अपने दी अगफे साय अपना विरोध 
करना है | क्‍योंकि इसी अनुमानका एक अग खरत्रिपाणरा अस्तिल 
सिद्ध करता दे और दूसरा अग नास्तित्व | इसी तरद्द दूसरा अनु- 
मान टीजिये “४ परमाणु हैं. क्योंकि घट आदि स्कन्‍्धोंफी उपछन्धि 
दोती है | इस अनुमानमें परमाणु पक्ष हैं. और उनका अस्तित्व साध्य, 
यदि यह्दा पर परमाणुको प्रमाणसिद्ध धर्मा मानले तो द्वेतु देनेके 
पद्दिछे ही परमाणुओंफा अस्तित्व सिद्ध हो जायगा, इसलिये अनुमान 
निरर्यक्ष मानना पड़ेगा । इसीतरह प्रत्येक वस्तुका अलित् या 
नात्तित्य सिद्ध न हो सकेगा । इसलिये जिस धर्मामें अस्तित्व या 
नास्तिव्व साध्य है उस धर्मीकों प्रमाणसिद्ध नहीं कहते, किन्तु 
विकल्पमिद्ध कछते हैँ । विकल्पसिद्ध धर्मीमे अस्तित्व और नास्तिवफे 
सित्राय और कोई धर्म साथ्य नहीं दो सकता | एक तौसरे प्रकारका 
भी धर्मी माना जाता है, जिसे उमयसिद धर्मी कदते &ैं। जिस धर्मीफा 
मुठ अश अमार्णसेद्ध होता दे और चुछ अद्म विफल्प्तिद होता है, 
उसे उमय्तिद्ध धर्मी फते हैं । जैसे--शबद अनित्य है क्योंकि 
श्रम है | यहां कोई सास शब्द धर्मी ( पक्ष ) नहीं है किन्तु 
सभी दाम्द ( त्रिकाठ उिज्रेके ) धर्मी ६। उनमेंसे वर्तमान काठफे 





१ सिसल्पमिद्धे तम्मिनू ससेतरे साथ्ये । 
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और निकटवर्ती शब्द तो प्रमाणसिद्ध हैं. या और भी थोडे बहुत 
शब्द स्मृत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध माने जा सकते हैं लेकिन बाकी 
शब्द, प्रमाणसिद्ध न होनेसे विकल्पसिद्ध माने जाते हैं | इस तरह 
'एकही धर्मी विकर्ल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध होनेसे उमयसिद्ध माना / 
जाता है । विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध घर्मीमं सत्ता असत्ताको 
-छोडकर वाकी सब घमम साध्य हो सकते दैं | उमयसिद्ध धर्मी और 
.प्रमाणसिद्ध धर्मीमे साधारण इशथ््सि एक अन्तर यह भी नजरमे आता 
है कि उमयसिद्ध धर्मी जात्यात्मक होता है। जैंसे शब्द (शब्दमात्र ) 
आदि, और प्रमाणसिद्ध धर्मी व्यक्त्यात्मक होता है | जैसे यह पर्वत 
(न कि सभी पर्वत ) इत्यादि। 


३१ प्रमाणोमयसिद्धे तु साध्यवमविशिष्ठता । 

२ धर्मीके ये तीन भेद, प्राचीन परिपाटीके अनुसार लिखे गये हैं । 
जैन ओर बौद्ध तार्किकों ने इन भेदोंको माना है । परन्तु आजकल 
इन भेदोंका प्रयोग नहीं होता, इसलिये सभी घर्मी प्रमाणसिद्ध मानें जाति 
हैं। इसका कारण सिर्फ कथनशैकीका भेद है। नवीन परिपाटीके अनुसार 
केवल अस्तित्व और केवल नास्तित्व साध्य नहीं होता, किन्तु वह 
द्ेशकारुकी अपेक्षा रखता है | जैसे खरविषाणके नास्तित्वको सिद्ध करनेमें 
प्राचीन रीतिके अनुसार ख़रविषाण पक्ष हे और नवीन रीतिके अनुसार 
“ खर ? पक्ष है तथा “ विपाणका नाए्तित्व ? साध्य है। यहां ' ख़र ? 
प्रमाणसिद्ध धर्मी कहठाया । बात यह है कि विकल्पसिद्ध धर्मीके 
वाचक दो शब्द होते हैं जेसे * खरविषाण ? में ' खर ? ओर “ विषाण ? 
दो शब्द हैं । इनमें एक पक्ष है दूसरा साध्य । जिस पक्षका वाचक 
एकही शब्द है वह विकत्पसिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि बिना अर्थका 
असंयुक्त शब्द नहीं होता | असंयुक्त शब्दका अर्थ (बाच्य ) अगर विकल्प- 

- सिद्ध धर्मी चनाया जाय तो समझना चाहिये कि वास्तविक धर्मी छिपा 





द्वितीय अध्याय । श्र 


साध्यके वाद साधना नम्बर है | जिसके द्वारा साध्यकी सिद्ध 

की जाती दे उसे साधन बद्वते हैं । साध्यकी सिद्धि उसीके द्वारा 
हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अविनामाव सम्बंध हो 
* अपोत्‌ अवयव्यतिरेक मिछ रहा दो, इर्साठिय दूसरे शब्दोंमे 
साधन उसे कहते हैं जिसका साध्यफे साथ अविनाभाव ( अन्यथा 
नुपपत्ति ) हो | अग्निका घुआँके साथ अविनाभाव सम्बंध है, इस- 
लिये धुआँ, अग्निका साधन दै | य्पि इतनेसे ही साधनकी ठीक 
ठीक पहिचान हो जाती है. फिरमे अनेक दाशीनिकों ने दूसरे 
शब्दोमें भी साधनका झक्षण बतछाया है । जैसे-जिसमे पक्षधर्मता, 
सपक्षसत्त, विपक्षसे व्याइत्ति हो उसे साधन कढ्ते हैं। जद्दां 

: साप्यके रहनेका सन्देद्ठ हो अथया जद्दा हम साध्यको सिद्ध करना 
चाई. उसे पक्ष कहते हैं । जैसे-अग्निके अनुमानमें पषतत | जहा 
साध्यके रहनेका निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे-उसी अनुमान 
में रसोईघर आदि । जद्दा साध्यके अमावका निश्चय द्वो उसे तरिपक्ष 
कटे हैं. जैसे-ताछाय | इमारत धुओँ रूप द्वेतु, पक्ष ( पर्वत ) 
जोर सपक्ष ( रसोईघर ) में तो मौजूद है किन्तु विपक्ष ( ताझात ) 
में मौजूद नहीं है इसलिये यद्द द्वेतु विपक्षन्याइत्त कदटठाया | इन तीन 


बनन+-+5-न+- न नमन नमन मिलन +-+-+नन> ८ न 
हुआ है । जैसे * घट नहीं है ? यहाँ पर ' घट ? घर्मी और ५ नहीं हे ? 
साध्य चनाया गया है परल्तु वास्तविक घर्मी है ' यहा ? और * घट नहीं 
है ? यह साथ्य है। जब * यहां ? * वहा > आदि धर्मी छिप रहते हैं तव 
हमें प्रभाणतिद्ध धर्मी, विकन्पस्तिद्धसा माहूम होने उगता है | उमयतिद्ध 
अर्मीफों ' प्रमाणप्रिद्ध धर्मीके अन्तर्गत करने विशेष कठिनाई नहीं है, 
कर्याके बहपर व्यक्ति ( विशेष ) जाति (सामाय ) के मेदकी अपेक्षा 
न रफ़नेसे ही दोनां घर्मी एक हो जाते हैं। 
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वातोंके सिवाय किसी किसी दाशनिक ने दो अन्य बातोका होना भी 
आवश्यक माना है | वे अवाधितविपयत्व और असम्रतिपक्षबका 
भी समावेश करते हैं । अग्नि शीतछ है क्योकि अग्निकी शीतछता 
प्रत्यक्षते वाधित है | हेतुमे ऐसी वाधितविषयता न होना चाहिये । 
इसीग्रकार हेतुको असत्मतिपक्ष भी होना चाहिये | अगर कोई कहे 
कि शब्द अनित्य है क्योकि नित्य नहीं है तो यद्द हेतु ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि इसका ग्रतिपक्षी हेतु मौजूद है--शब्द नित्य है क्यों 
कि अनित्य नहीं है, इसलिये हेतु असद्मतिपक्ष भी न होना चाहिये। 
इसप्रकार तान या पांच रूपवाछा ( त्रैरूप्य या पाश्चरूप्य ) हेतु 
माननेमें आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि अनेक हेतु, तीनरूप या 
पांचरूपके विना भी साध्यकी सिद्धि करते हैं. । क्योंकि सभी हेतु 
साध्यके साथ रहनेवाछे नहीं होते । कोई सहभावी होते है कोई 
ऋरमभावी | घुआँ अग्निके साथ रहता है इसलिये इसमे पक्षघर्मता है। 
लेकिन जो हेतु ऋमभावी हैं उनमे पक्षधर्मता कैसे रह सकती है ? 
जैसे---शकट नक्षत्रका उदय होगा क्योकि क्वत्तिकाका उदय हैं; 
यहां दोनो नक्षत्रोका उदयकाल जुदा जुदा होनेसे पक्षघर्मता नहीं 
बन. सकती; फिर भी अनुमान गछूती नहीं है | इसलिये हेतुका 
अविनांभाव छक्षण ही ठीक है, वह छोठा होकर भी पूरा काम 
देता है | खैर ! विस्तार जितना चाहे किया जाय लेकिन सच्चा 
हेतु वही है जो निर्दोष रीतिसे साथ्यकी सिद्धि करंदेता हो । 

हेत॒ुके भेद--हेतु दो तरहके होते है विधिरूप ( उपडब्ध्यात्मक 2 
और ग्रतिपेघरूप ( अनुपल्व्ध्यात्तक ) इनका छक्षण नामसे ही 
अगट है | पर्वतमेअग्निसिद्ध करनेवाछा घुओं हेतु, विधिरूप या 
उपल्च्ध्यात्मक है | “वहां धुआँ नहीं है. क्योंकि वहां अग्नि नहीं है? 


द्तीय अध्याय । ३३ 


यह अग्निका प्रतिपेष या भअनुपछन्धि देतु दे, इसलिये यह 
अतिपेघरूप हेतु कहछाया | विधिरूप हेतु दो तरह के होते हैं एक 
तो वे, जो किसी पदार्थ की विधि (सद्भाव) सिद्ध करते है दूसरे वे, जो 
किसी पदार्थका प्रतिपिध सिद्ध करते हैं. । इसीतरह ग्रतिषरधरूप हेतु 
मी दो तरह के ह्वोते दैं | इस तरह द्ेतुओंके चार भेद हुए। (१) 
विधिरूपनेधिसाधक (२) पिविरूपप्रतिपिपसाधक (३) 
प्रतिपघरूपप्रतिपेषसाधक (४) प्रतिपिधरूपविधिसाधक । इन चारोंका 
दूसरे शब्दोंमे यों कहसकते दै--( १ ) अविरुद्गोपछन्थि ( २ ) 
विरुद्बोपठब्यि ( ३ ) अविरुद्धानुपलब्धि ( ४ ) पिरुद्धानुपलम्पि । 
इन चारों ही भेदोंके क्रमसे ६--६-७-३ भेद हैं। 
विधिरूपविधिसाधक ( अविरुद्धोपलन्धि )से छ भेद-व्याप्य, कार्य, 
कारण, पूर्पचचर, उत्तरवर, सहचर। जो हेतु, साध्यका व्याप्य ( थोडेमे 
रदनेवाढा ) हो उसे ज्याप्यद्देतु कहते हैं |जैसे-घडा (पक्ष ) स्थूल-- 
परिणामी दे ( साध्य ) क्योंकि किसी मनुष्येके द्वारा बनाया गया है 
( देतु ) जे। किसी मनुष्येक द्वारा बनाया जाता है. बह स्थूलपीरे- 
णामी होता दै जेस कपडा, जो स्पृठ्परिणामी नहीं होता वह 
किसी मनुष्यके द्वारा बनाया नहीं जाता | जैसे-आफाश, परमाणु आदि | 
यहापर ९ किसीके द्वारा बनायाजानारूप ? द्वेतु, स्थृठ्परिणामरूप 
साथ्यका व्याप्य है | क्योंकि बहुतसी चीजें ऐसी हैं जो स्थुछ 
परिणमन तो करतीं हैं परन्तु किसी मनुष्यके द्वारा बनायी नहीं 
जाती, जैसे-इन्द्रधनुप आदि । इसडिये स्थृल्परिणमन व्यापक है 
और बनाया जाना व्याप्य, यह व्याप्य यहां उपलब्ध है और फरिसी 


चीजकी ( स्वृल्परिणमनर्की ) विधि सिद्ध करता है. इमडिये 
यह द्वेतु अप्िरुद्धव्याप्योपठम्धिरूप कहछाया | 
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. शैका--जैसे आप अविरुरुव्याप्योपलब्धिरूप भेद करते हैं 
उसीग्रकार अविरुद्धव्यापकोपर्ूब्धि भेद क्यों नहीं करते ? 


उत्तर--हेतुका यह नियम हैं कि उसकी उपलब्धि होनेपर 
साध्यकी उपलब्धि अवश्य होती है | इसीतरह व्याप्यका भी नियम 
है कि उसकी उपलब्धि होनेपर व्यापक की उपलब्धि अवश्य होती 
है | जहां व्याप्य, हेतु होता है वहां व्यापक साध्य बन जाता है, 
इसलिये व्याप्योपछन्धि को हेतु बना देनेसे साध्यकी सिद्धि होती 
है | लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि व्यापक की उपलब्धि होनेपर 
व्याप्प की उपलब्धि हो ही । ऐसी हालतमें यदि व्यापक की उप- 
लब्धि, हेतु बनादीजाय तो व्याप्यकी उपर्ग्धि साध्य बनेगी, जो कि 
व्यापक के रहनेपर भी न रहेगी तब साथध्यर्सिद्धि भी न हो सकेगी । 
( मनुष्यत्व व्यापक है ब्राह्मणत्व व्याप्य है. क्‍योंकि जो ब्राह्मण दवै 
वह मनुष्य तो अवश्य है; लेकिन जो मनुष्य है वह ब्राह्मण अवश्य 
है यह नहीं कहा जा सकता । इसीतरह सरवैत्रव्याप्य व्याप- 
-कका स्वरूप समझना चाहिये ) 


जो हेतु, साध्यका काय होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध 
कार्योपलब्धि हेतु कहते हैं | जैसे-पर्वतमें अग्नि द क्योंकि घुआँ 
है | यहां घुआं ( हेतु ), अग्नि ( साध्य ) का कार होकर उपलब्ध 
है और अग्नि की विधि सिद्ध करता है | 


जो हेतु साध्यका कारण होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध 
कारणोपलब्धि रूप हेतु कहते है। जेसे-यहां छाया है क्योंकि 
उत्र है | छत्र ( हेतु ), छाया ( साध्य ) का कारण है और दोनों दी 
विधिरूप है इसलियि यद अविरुद्धकारणोपरूब्धिरूप हेतु कहरूया | 


दितीयें अध्याय । श्प 


इस्दा--मैसे व्यापकके द्वोनेपर ध्याप्यके होनेका नियम नहीं दै 
इसलिये आपने अविरद्धव्यापफोपडम्धि देतु नहीं बताया, उसी 
तरह, कारणके ह्लोनेपर कारयफे होनेका नियम नेही है इसलिये 
+अविरद्धकारणोपडन्यिरुप देतु मी न बताइये | 
उत्तर--ऐसा एक भी व्यापक नहीं है जिसके साथ किसी 
घ्याप्यया ऐना सर्वत्र सर्ददा अनिवाय दो इसलिये व्यापफके होनेपर 
ब्याप्यके द्वोनेफी ब्याति नदी बन सकती । ढेकिन ऐसे दजारों 
फारण ५ जिनके छोनिपर काया छोना संपत्र और सरतेदा अनियार्य 
है इसट्यि फारणऊे छोतेपर फार्थके; ऐोनेकी व्याप्ति दन सकती है | 
ऊपरके उदादरण में छत फारण है मिसके होनेपर छायारूप कार्य 
भयध्य दोता है। रापिग भी छत्रकी छाया रदती है] यद्द बात दूसरी 
है कि यह अपरे में रिटीन दोनानेस अठग नहीं दिख पड़ती | 
भरणि पक्षणके बाद कृत्तिका नक्षत्रका ठदय द्ोता है, और 
श्सफे माद शकट नक्षणका। इसछठिये मिस समय एृत्तिका या 
उदय दे उस समप दो अनुमान इसप्रफार फिये जा समते €ू 
( १) इापत्का उदय होगा क्योंकि भमी एतिकां का उदय है 
(२) भरपिक्ा उदय छोगया क्योंकि अभी एृत्तिका या उदय है। 
पढिठ़े अनुमानों देतु (कृतिका का ठदय ) साम्प ( झकठोदय ) के 
पदिछे रहता दे, इसटिये पूषेचर कइटठाया । दूसरे अउुमानरमे 





३ भेषकि होनेमे इंटटि हली हे टेक्ित कमी रूमी द्रेपेफे एने परभी 
बूहि नि होरी। ऋद्वर पढ़ा बनाता हे टेड्रेसल कभी इुभी उसझ़े 
रेप भी पढ़ा नहीं बनता झादि हजातें हृशन्त हैं 
रहने पर थी कांप नहीं होता 


१६ न्यायप्रदीप । 


हेतु ( कृत्तिताका उदय ) साध्य ( भरणिके उदय ) के बाद 
होता है. इसलिये उत्तरचर कहलाया। इन दोनोमें कार्यकारणता 
और व्याप्यव्यापकता नहीं है इसलियि ये अछग भेद है। इसीम्रकार 
सहचर भी अछ्ग भेद है| जैसे-झल्में स्पर्श है क्योकि गन्ध है। 

इस अलुमानम स्पश और गंध दोनो साथ रहने वाले है इसालिये 
यहां पर हेतु सहचर कहलाया। ये तीनों उपलब्धिरूप्‌ और विधि- 
साधक है । 

विधिरूपग्रतिषिघसाघक अर्थात्‌ विरुद्धोपडाशत्धि के भी छः 
भेद है-जब किसी वस्तुके विरुद्ध कोई वस्तु उपलब्ध होती है तब 
वह ग्रतिषेध ही सिद्ध करती है इसलिये विरुद्धोपलब्धि प्रतिषिध-- 
साधक ही होती है| इसके भी व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, | 
उत्तरचर, सहचर इस प्रकार छः भेद है। 

घडा व्यापी नहीं है क्योकि छृय (नेत्रोका विषय ) है | व्यापी- 
पनका विरोधी है अव्यापीपन, उसका व्याप्य है दृश्यता | ( क्योकि 
जो दय है बह अव्यापी तो अकशय है लेकिन जो अब्यापी है वह 
दृश्य होता भी है और नहीं भी होता | घड़ा अव्यापी होकर दिखता 
है. परमाणु या इबणुकादि अब्यापी होकर नहीं दिखते इसलिये 
अव्यापीपन व्यापक है और दायता व्याप्य है ) यहां व्यापीपनके 
विरोधीका व्याप्य उपलब्ध है इसलिये व्यापीपनका ग्रतिषेष सिद्ध 
इआ आर यह हंतु चिरुद्धव्याप्याोपलाब्ध रूप कहलछाया। 

£ यहां उतनी ठंड नहीं है क्योकि घुआँ निकल रहा है ? इसमें 
ठंडका विरोधी अग्नि है और अम्निका कार्य धुआँ है, इसलिये यहां 
उंडका अतिषेघ सिद्ध हुआ और यह हेतु विरुद्धकार्योपलब्धि 
रूप कहलाया | 


द्वितीय अध्याय । ३७ 


८ यह आदमी सुखी नहीं है क्योंकि इसके हृदयमें शल्य है ? 
इस अनुमानमें सुखी होनेका विरोधी दुखी होना है. और दुखी होने 
का कारण शल्य मौजूद है इसलिये यद हेतु विरुद्वकारणोपलुब्धि 
रूप कहछाया | 

इसके बाद शकटका उदय न होगा क्योंकि अभी रेबतीफा उदय 
हे । यहा शकठका विरोधी अश्विनी दढै उसका पूर्वचर रेबती है इस- 
ढिये यह विरुद्धपूरचरोपलब्धि रूप हेतु कहछाया | 

«४ इससे पद्दिछे भरणिकरा उदय नहीं था क्येंकि इस समय पुष्पफा 
उदय है” इस अलुमानमें भरणिफे उदयका विरोधी पुनर्वछुका उदय 
है और उसका उत्तरचर पुष्यका उदय मौजूद है इसलिये यह देतु 
विरुद्धोतरचरोपलब्धि रूप कहछाया | 

तरागका पद्दिण पछडा नीचा नहीं है क्येंकि दूसरा पछडा 
नीचा है । इस अनुमानमें पढिंले पछ्डेके नीचेपनका विरोधी है 
पद्विक्े पठ्डेका ऊत्चापन, और इसका सहचर दै दूसरे पल्डेका 
नीचापन ( जन पदिला पछडा नीचा होता है तब दूसरा ऊत्चा होता 
है इसलिये पहिंलेके नीचेपन और दूसेरेके उँचेपनमे, और दूसरेके 
मीचेपन और पहिंलेके ऊचेपनर्द सहचरता दे ) इसलिये यह देतु 

विरुद्सहचरोपलब्धि रूप कहृछाया । 

- दछेतुका तीसरा भेद अविरुद्धानुपठन्धि अर्थात्‌ प्रतिपेघरूप 
अतिपेषसाधक है| इसके सात भेद हैं---स्वमाय, व्यापक, का, 
कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सदचर | ' इस जगह घडा नहीं है क्योंकि 
उपडब्ध नहीं होता ! इस अनुमानर्मे ४ उपलब्ध नहीं धोना ४ 
सनुपल्य्प्याम्मक देतु है और घंडेंके अतिपेधको सिद्ध करता है | 
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घड़ेका स्वसाव * उपलब्ध होना ? है इसलिये “ घड़ेके निषेघाका 
स्वभाव “ उपलब्ध न होना ” मानागया | 


प्रश्ष---अविरुद्धानुरूब्धिमें स्वभावानुपर्तब्धि नामका सातवां भेद, 
क्यों खड़ा किया जाता है ? अथवा उपल्ब्ध्यात्मक हेतुओमे भी 
स्वभावोपलब्धि नामका सेद क्यों नहीं किया गया 
. उत्तर--जहांपर स्वभावकी उपलब्धि होती है. वहां अनुमान. 
नहीं, प्रत्यक्ष माना जाता है | जैसे * इस कमरेमें घड़ा है क्योंकि 
उपलब्ध होता है अथवा दिखता हैं इसको अनुमान नहीं कहते 
किन्तु प्रत्यक्ष कदते है| अगर इसे भी अनुमान कहने लगें तो 
सभी प्रत्यक्ष अचुमान कहलाने छूंगेगे, क्योंकि किसी चीजके स्वभा- 
वको देखकर ही तो प्रत्यक्ष किया जाता है इसलिये स्वभावोपलब्धिसे 
अनुमान न मानना चाहिये | 

प्रश्ष---यदि स्वभावोपलब्धिसे अचुमान न माना जाय तो स्वभा- 
वानुपरूब्धिसि भी अनुमान न मानता चाहिये | अनुपलब्धिसे घड़ेके' 
अमावको जानना भी तो अत्यक्ष कहा जाता है | जो छोग ( बौद्ध, 
सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक जैन, आदि ) अभाव प्रमाणकी अलूग 
नहीं मानते वे छोग अभावकी विषयकरनेवाला, प्रत्यक्ष आदिकोहीं 
मानते हैं | यह ठीक है कि अभाव, अनुभानका भी विषय है 
लेकिन उपयुक्त उदाहरणमें ( घटाभावके अनुमानमें ) तो प्रत्यक्षही 
काम करेगा | ह | 
, उत्तर--अभावके दो भेद हैं पर्युदास और प्रस॒ज्य | पर्युदासमे 
एक चीजके अभावमें दूसरी चीज पकड़ी जाती है इस पक्षेमें: 
/ घटाभावका अर्थ * खाली जमीन ? है | खाले जमीनके हम 
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देख सफते हैं. इसलिये यहापर घठामाव प्रत्यक्षका विषय माना 
जाता हैं. । प्रसभ्य पक्षतं खाडी अभाव पकडा जाता है रिसी 
दूसते बस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिये इस पक्षमें घठामाय 
एदियोफा गिषय नहीं होता और इसौसे बह अनुमानका विषय 
माना जाता है । 


प्रश्न--पर्युदाप्त और प्रसण्यकी ठीक ठीक पढ्िचान क्या है * 


उत्तर--किसी वस्तुके अभाववाचक पदमें पयुदास पक्ष छेना 
अषपया प्रसम्य, यह बक्ताफी इच्छापर निर्भर दैे। प्राय एक ही 
तरदके पदसे दोनों तरहका अर्थ लिया जाता है | फिरमी इतना 
नियम रक्‍्खा गया दे फ़ि जद्या वस्तुयाचक दाब्दके साथ निपेघ- 
याचक अव्ययका सम्बरध हो वहां पयुंदास पक्ष समझना चाहिये 
और जद्दां फ्रियापदक साथ निपेषवाचफ़ अन्ययका सम्बन्ध हो 
बह्दा प्राय प्रसज्य पक्ष समझना चाहिये। जैसे “यद्दा अमनुष्य है? 
इस याक्यमे निषेधवाचक क्षत्यय * अ ? का सम्बंध वस्तुयाचक 
* भनुष्य * के साथ है, इसलिये इस वाक्यफा अये इआ ९ मनुष्यों 
छोडकर और कोई पशु भादि है! यहां अमावसे जिसी दूसरी 
घीजका सद़ाय स्वीइझन है इसटिये यह परमुदास कहछाया | * यहां 
मनुष्य नहीं दे ! इस याक्यमें निपेधवाचक * नहीं? का सम्बंध 
१ हे? फियापदके साथ दे इसडछिये यह प्रसम्य कदृछाया और 
इस वास्यका अप मिर्फ * मनुष्यफ्रा अमाय ? हुआ, किसी दूसरेफा 
सद्भाव नहीं। 
$देस जाने कोई मागदर्शक मनुष्य नहीं दै क्योंकि यहां 
मनष्य है इस अनुमानमें ब्यापफके अमावसे व्याप्य- 
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का अभाव सिद्ध किया गया है | उपल्ब्ध्यात्मक भेदोमें * व्यापक ? 
का भेद नहीं रक्‍्खा गया था क्योंकि व्यापककी उपलब्धिमें 
व्याप्पकी उपलब्धि होनेका नियम नहीं है । मनुष्य होनेसे ही कोई 
मार्गदर्शक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता । अनुपल्ब्ध्यात्मक 
के भेदोमें व्याप्प का भेद नहीं रक्खा गया क्योंकि व्याप्यकी अनु- 
पलब्धिमें व्यापककी अनुपर्लव्धिका नियम नहीं है| ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि यह ब्राह्मण नहीं है इसलिये मनुष्य भी नहीं है । 


इस बीमार आदमीका ज्वर वैसा नहीं रहा क्योंकि अब शरीरमे 
वैसी गर्मी नहीं है। शरीरमें गर्मी आजाना ज्वरका कार्य है | इस 
कार्य की अनुपलबन्धिसि हम कारणकी अनुपलब्धि का अनुमान 
करते है । साधारणतः कार्यके अभावमे कारणका अभाव 
नहीं होता, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे है जो अपने अभावसमें 
कारणके अमावका नियम रखते हैं | किसी बीमार आदमीके 
शरीरकी गर्मी घटनेसे ज्वरके घटनेका अनुमान करना सत्य है | 
ऐसे ही स्थछोपर कार्योनुपछन्धि, कारणानुलब्धि की साधक है | 

€ यहां धुआँ नहीं है क्‍योंकि अग्नि नहीं है? इस अनुमान 
में कारण की अनुपलब्धिसे काये की अनुपलब्धि सिद्धकी गई है । 
कारणके अभावम कार्यका अभाव होना ठीक ही है । 

# इसके बाद शकठका उदय न होगा क्योकि क्त्तिकाका 
उदय नहीं है ”” इसमे पूवेंचरकी अनुपलब्धिसि उत्तरचरकी अनु- 
परब्धि सिद्ध की गई है । “ इसके पहिले भरणिका उदय नहीं 
था क्योकि कृतिकाका उदय नहीं है ” इस अनुमानमें उत्तर- 
चरकी अनुपलब्धिकेद्वारा पूर्वचरकी अनुपलब्धिका अनुमान किया 
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गैया है “ तराजका पदिंठा पठढा नीचा नहीं है क्योंकि दूसग 
पड़ा ऊचा नहीं है? पढ़िठे पठ्डेफा नीचा होना और दूसरेका 
ऊचा होना एक साथ की क्रियाएँ ४ इसलिये एक की अनुपटम्पिम 
दूसरे की अनुपठन्धि मिद्ध की गई। 

हेतुका चौपा भेद विदद्धानुपठन्धि अर्थात्‌ प्रतिपेधरूपनिधि 
साथक है | इसके प्िफ तीन हो भेद हैं. (१) निरुद्धकायीनुपठन्पि 
(२) रिरुद्धफारणालुपठम्थि (३) विरुद्धस्यमावानुपझन्धि । 
ये तीगें विधिसाथक हैं.। ५ यद्द आदमी बीमार टै क्योंकि इसकी 
नाईी टीझ नदी चडती” बीगारीका पिरेघी स्मास्प्य है उसका फाप 
है पादीया ठीक घटना, यद यद्वां उपलब्ध नहों है इसडिये घीमा- 
रीझ्ा अनुमान किया जाता है । 

£ यद्द मनुष्य दुसी है क्योंकि इसकी इष्छित यस्तु नहीं 
मिखद्दी है! दुखका विशेधी छुप् है, उसझा कारण है इच्छित 
युवी प्रापि, यद यहां मौजूद नहीं है इसछिये दु रका अनुमान 
किया जाता दे । 

पातु णनेज्ञातामऊक है, क्पेंकि एकात्तरमसपप थी उपडन्धि 
हई। होती | खनेफानया विरोधी एड्ान्त है उसकी अनुपर्जर्प 
यहाँ मौदद है । 


प्रशु-भयिरद्वातप्र्शम्ध के जिसप्रकार सात भेद फ़िये, 
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१ नक्षप्की एृेयग्ली उपाझता को प्पानर्म एसने में साधारण पाठदी 
दो हऋप्घन वी # ३एटये जो ज्योतिषफ़ा ज्ञान न रहते हों ये रविवार 
खबर आदि दिल्‍यें दृब्यर्ता टतमचरतादी कर्पना फर्क उदाहरण 


“8७ न्यायप्रदीप | 


* इृष्ट | जहां कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय वह “ पूर्ववत्त्‌ ” | 
जहां कारयस कारणका अनुमान किया जाय वह * हेषवत्‌ ? । का 
- कारणका छोड़कर अन्य साधनसे साध्यकी सिंद्नि की जाय वद्द 
- सामान्यतोद्ष्ट । 
उपयुक्त तीनों पारिभाषिक शब्दोका अथ्थ दूसेरे ढंगसे भी किया 
जाता है । पूर्ववत्‌--केवलान्वयी । शेषवत--केवल्व्यतिरेकी | सामान्य 
- वअन्वयव्यतिरेकी | लेकिन यह अथे कुछ ठीक नहीं जचता क्योंकि 
अन्वयको पूर्व और व्यतिरिककों शेष कहनेमे कोई खास कारण 
नहीं मिलता । दूसरी वात यह है कि केवलान्वयी और केबलव्यति- 
_ रेकी भेद भी ठीक नहीं माढृम होते | हमारी समझमे ते इन्हें 
भी अन्वयव्यतिरेकी मानना चाहिये | क्योकी केवल अन्वय और 
' केबल व्यतिरेकसे व्याप्तिका ठीक निश्चय नहीं हो सकता । और 
जहां व्याप्तिका ठीक ठीक निश्चय होता है वहां अन्वय और 
- व्यतिरेक दोनों ही दृष्टान्त मिल सकते हैं | यहां हम अपने 
: वक्तव्यको कुछ स्पष्टतांस रखदेना उचित समझते है | 


* केवलान्वयी हेतु उसे कहते है जिसका निश्चायक सिर्फ अन्वय 
- इष्टान्त हो । जैसे जीव, अनेकधर्मात्मक है क्योकि सत्‌ है। 
जो सतरूप होता है वह अनेकधमीत्मक होता है, जैसे-प्रथ्वी 
आदि । अब अगर इसकी व्यतिरिक व्याप्ति मिलायी जाय तो वहन 
“ भी मिल सकती है जैसे-जों अनेकधमीत्मक नहीं है वह सत्रूप 
भी नहीं है जैसे-खरविषाण | कहा जाता है कि खरबविषाण तो 
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जनन्यायके ग्रंथॉर्में इन पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया गया है। 
र्भाषिक झशब्दोंके विषयमें कुछ कहना अनावश्यक है । 


दितीय अध्याय । ४५ 


कोई यसतु दी नहीं है फिर उसे इछाान्त कैसे कद्या जाय ? छेकिन 
दमोरे ग्याउ्से ठसे यहा इसीडिये इछान्त मानना चाहिये कि 
यद अयलु है | क्योंकि असदके डिये तो अवस्तु ही इृशतख्यमें 
उपस्वित थी जायगी, न झ्रि वस्तु॥ यद वात भी नहीं है कि इछन्त 
झुपमें संरविपाणका प्रयोग ने किया जाता दो ० विशेषरद्ित 
सामाय गरतिपाणरे समान है सामान्यरद्षित विशेष सरनिषाणके 
स्मोन है” इत्यादि रपानोंमें सरविषाण के द्वारा वस्तुका विनेचन 
हुआ दै। इसडिये घ्यतिरेकस्णातके रूपमें खरविषाणका उछेस 
ऐना आपत्तिजनय नदी है। दवा । अन्बय इछाततके रूपमें उसका 
प्रयोग मे ऐगा चाहिये । क्योंकि अवयदणयातम साधगका सद्भाव 
बपरापा जाता दै, जब ऊि व्यतिरेफ्म अभाव । 

कैयटर्यमिरकी देहु उसे पद्धते £ मिस्तका निधायक पिर्फः 
कायप इृषात्त दो । जिद शरीर आत्मा है क्योंकि उसमें प्राण 
हैं। रद भाषा परी दे यदां प्राण भी यही दे । जैसे-बुर्सी टेयुड 
कदि | एदा जाता दे ऊ्रि यहां स्यतिरेंक इशात ते मिझ गया 
परन्तु अगप शशात नहीं है, स्पोफि जिन्‍दे शर्रोर्फे अतिरिक्त 
कोर पही आया हो नदी सपती, निमे अन्यपश-त बनाये | 
हार सिमी शि्रे इपएफो ऐ इंष्टात रुपये उपत्पित किया जाय 
ऐे व पछफे मौगर ही कद्डपगा | इससे माइम इआ कि यहां 
अल शी है परत इसे पदिडे दंगे यह भी देग छेना चादिये 

१४६ ९ ६£ शामाय मकेसररिया' बाघ 
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“परत । सामायररितावाश्च 


+ बच्पाओ पुडकों ध्यत्तिक दृष्टान्त 
हशणार्षो, फीक्रिर्वष्परपीषारमों पदाशाण्लाक के द्रत्य 


"४६ न्यायप्रदीप । 


“के यह अनुमान ठीक है या नहीं | इस अनुमान में जिन्दा शरीर 
'पक्ष है उसमें आत्माका सद्भाव सिद्ध करना है इसलिये वह साध्य 
'है। पक्ष और साध्यमं इतना अन्तर है कि पक्ष तो सिद्ध होता 
है और साध्य असिद्ध होता है | इसलिये माहम हुआ कि अनुमान 
करनेवालेके! जिन्दे शरीरका पता तो है, परन्तु उसमें आत्माका 
'पता नहीं है | अगर उसे आत्माका पता नहीं है तो उसने कैसे 
समझा कि यह जिन्दा शरीर है: जिन्दे शरीरका मतरूब या 
लक्षण आत्मार्सहत होना है| यह कैस हो सकता है कि उसे 
लक्ष्य ( जिन्दे शरीर ) का पता तो हो और रुक्षण ( आत्मासहित 
होना ) का पता न हो | इसलिये मानना पड़ेगा कि उसे दोनोंका 
( लक्ष्य और लक्षण ) का पत्ता है । तब कहना चाहिये कि यहां 
हेतु सिद्धसाधन हेत्वाभास बन गया, क्येंकि इसका साध्य पक्षके 
समान सिद्ध दै । अगर यह कहा जाय कि यह अनुमान उनलेगें[ 
( चावीक आदि ) का खण्डन करने के लिये है जो जिंदा शरीर 
मानकर आत्माका अस्तित्व नहीं मानते | तो यह कहनामी ठीक 
नहीं है क्योंकि उनके मतंमे जिन्दे शरीरमें या किसी भी जगह 
आत्माका सद्भाव सिद्ध करना बाधित है इसलिये उनकी दृष्टि यह 
हेतु कारात्ययापदिष्ट ( वाधि्ताविषय ) कहराया | अगर हम किसी 
दूसेरे प्रमाणसे उनके ग्रमाणका खण्डन करके आत्माका अस्तित्व 
सिद्ध कर दें तो उन्हें दूसरे प्रमाणसे ही आत्माका सद्भाव मानना 
पड़ेगा | इसलिये यह अनुमान निरथेक ही। रहेगा | जब बे दूसरे 
प्रमाणसे आत्माका अस्तित्र स्वीकार करेंगे तब उनके मतमें भी 
जिंदाशरीर और आत्मासहित शरीर एक ही बात कहलायगी 
इसलिये यह हेतु फिर सिद्धसाधन द्वेत्वामास कहलाने छूगेगा | हां |! 


द्वितीय अध्याय । ७ 


आगर इस अनुमान का यद्द रूप बनाया जाय कि कि ४ इस 
शरीरमें आत्मा है क्योंकि प्राण हैं ?” तो यद्द अनुमान ठीक कह- 
खायगा ठेकिन ऐसी द्वाठतमें इसका अन्य इृष्टान्त मी इस शरीरको 
छोडकर दूसरा शरीर मिछ जायगा | 

अगर यह कहा जाय कि जो लोग वृक्षो्में जीवन तो मानते दें. 
छेकिन आत्मा नहीं मानते उनके खण्डनंके लिये यह अनुमान 
बनाया गया है। खैर | यदि इस रूपमें यह अनुमान उचित भी 
मानलिया जाय तो यह अन्वयव्यतिरेकी हो जायगा । क्योंकि 
व्यतिरेकतो मिठ्ताही है | अन्यय भी इसरूपमें मिलेगा कि ५ जहा 
जहां प्राण हैं. बह्य वहा आत्मा है, जैसे-हम छोगेंका शरीर | कट्ठा 
जा सकता है कि हम छोगोंका शरीर भी तो जीवित शरीर है 
इसलिये पक्षेके भीतर आगया। उसे इश्टान्त कैसे बना सफते हैं * 
यद्दा हमें अन्ययद्ृ्ाान्त के उक्षणपर विचार करना चाहिये | जहां 
साध्य और साधनके रहनेका निश्चय दो उसे अन्यय दृशन्त कहते हैं। 
हमें अपने शरीरमें साध्य ( आत्मा ) साधन ( प्राणादि ) के दोनेका 
निश्चय है इसठिये इसे दछ्ान्त कहनेम कोई आपत्ति नहीं है। अगर 
इमारा दरीर पक्षके भीतर शामिठ क्रिया जायगा तो दमोरे शरौरका 
शात्मा साध्य कदछायगा | और साथ्य होता दै असिद्ध, इसलिये हमें 
अपने दरीरम भी जातमाफी अर्सिद्धि मानना पड़ेगी जो कि ठीऊ नहीं 
है। भत्र बात यह रद गई कि सा शरीरोंको पक्ष बनाया जाय या 
अपने शरीरोंकी छोडकर बाकी शरीरोंको | यथपि सिंद्धि तो घाकी 
यरीरोंगें दी करना है. परन्तु सत्र शारीरोफ़ो पक्ष जनानेमें भी कुछ 
इानि नहीं है । क्‍योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर मी 
सर दाम असिद्ध है। जैसे किसी जगद दस आदमियोंगें दो 


घट न्यायप्रदीप । 


हिन्दुओका निश्चय हो तो हम यह कहसकते हैं. कि वहां दस 
हिंदुओंका निश्चय नहीं है । इसीतरह कुछ शरीरोमें आलाका 
निश्चय हेनिपर भी सब शरीरोका अनिश्चय कहा जा सकता है 
जिससे “ सब शरीर ? पक्ष, और “ छुछ शरीर ” सपक्ष पेन सकते 
हैं | इसल्यि यहां अन्वयन्यीतेरकी हेव है | इसीग्रकार सब 
पर्वर्वन शौल है, क्येंकि सत्‌ है” इस अनुमानमें भी हेतु अन्चय 
च्यतिरेकी है, क्योकि खरविषाण आदिक व्यात्रिक इ्थान्त और 
वस्चादि अन्चय इश्टान्त हैं. । अगर खरविपाणादिका। असत्‌ होनिसे 
व्यतिरिक इशन्त और व्रादिके पक्षके अन्तगीत मानकर अन्वय 
दृष्टान्त न माना जावे तो इस अनुमानमे हेतु, निरन्वयव्यतिरिकी 
मानना पड़ेगा । यह चौया भेद किसीने भी नहीं माना है । जिस 
भ्रकार निरल्वयव्यतिरकी भेद नहीं माना जाता है उसीतरह 
केबछान्वयी और केवल्व्यतिरिकी मेद न माननी चाहिये । 
अनुमानके भेद---अनुमानके सुझ्य अंगे[का निरूपण ही खुका 
है| उनके जितने भेद होंगे वे अनुमानके भी भेद कहे जावेंगे । 
डेकिन यहां पर दूसरी ही दृष्टिस अनुमानके दो भेद किये जाते हैं 
( १ ) स्वाथोजुमान (२ ) पराथीनुमान ) ज्ञानात्षक अनुमान को 
स्वायीनुमान और बचनात्मक अनुमानको पराथीनुमान कहते हैं 
प्राथीनुमानका उपयोग शाज्ार्थ या बातचीतके समय किया जाता 
है । इनमें पराथीनुमानकों वास्तव प्रमाण हा न कहना चाहिये 
१ एक सच्चेंषि द्वये नास्ति । 
२ < परीक्षामुख ? में इन भेदोंका ।जिंकर नहीं है परन्तु ठीका गन्धों में 
इनका उछेख पाया जाता है । न्‍्यायदर्शनमं भी इनका उल्लेख है! 
.. बहू +» इस विषयपर विचार करना चाहिये । २ 





दितीय अयाय। ९ 


क्योफि हम पढिंछे कद चुके हे कि वास्तवर्मे प्रमाण ज्ञानात्मफ 
ही है| द्वा | प्रमाणमा साधक होनेसे अन्य वस्तु भी उपचारसे 
प्रमाण मानी जा समती है इसीटिये यद्या शब्दात्मक परा्योनुमान 
' भी प्रमाणका भेद माना गया । 
अनुमानऊे अग--अनुमानके पिपयमें हमने अभी तक तीन 
चीजोंफा उछेस फ्िया है (१)पक्ष (२) साध्य (३) 
ऐत॒ । ये तीनों अनुमानफे अग कहछाते हैँ। इन्हीं तीनेंमि अनुमान 
रूपी शरीर यठा हुआ है । अगर हम तीनके बदछे दो अग मार्ने 
तो भी काम चछ सकता दे इसका मतठय यह “हीं है कि 
किसी एफ अगझ़ों अठग कर देना चाहिये, क्येंक्ि उपर्युक्त तीन 
चीजें अनुमान इतनी आपश्यक हैं क्लि उनमें काट झंठ की गुजा- 
इश नहीं है । तीन अगे दो अग यनानेके लिये यहा सिर्फ इतना 
दी किया जायगा कि पक्ष और साध्यफो एक ही अग मान ठेंगे। 
इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कदराता है और साप्य, धर्म 
कएठाता है| धर्म और धर्मीको एक €ी अग कहें तो बुछ 
अमुचित नहीं दँ । इमतरदद अनुमानके दो अग रहे, पक्ष और 
देह | अपया अनुमानके दो अग, दूसरे इन्दोंमे वएना चारदिय 
साप्य और सार्घन हैं। अनुमान का फाम है एक यस्तु ( साथन ) 


१ बोठचारमें साथन और हेतु, दोनाक़ा एकटी मतठप समझा जाता 
है। डेक्िन जब परायीनुम्रानके जेंगार्म हेतुडझा उद्देस किया जाता है 
तब बचनात्मक ( साधनझै वचन ) यो हेतु काले हैं | इसीवरह 
दृष्टन्त ओर उदाहस्णका भी बोठयाटर्गे एक ही माठद लिया णाता 
हैं परस्तु पर चथोनुयानड्े ओऔगार्म उदशरणशा जद होता है ' हृशान्त 
का पदन ? ऊरपीत्‌ ब्यात्तिपूरकछ दृषान्तऊे बर्नझे उद्चाहरण कटत २ । 


७५५ न्यायग्रदीप | 


से दूसरी ( साध्य ) का ज्ञान करा देना | इसलियि ये दो हैं 
अनुमान के अंग कहलाये | लेकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिये 
के साध्यके भीतर पक्ष शामिल है, क्योंकि हम पहिलि कह चुके 
हैं कि अनुमानमें धर्म सहित धर्मी साध्य है, न कि अकेला घम | 
धर्म और धर्मीको जब हम शब्दोमे कहते हैं तब वह परार्थानुमानका 
अंग कहलाता है | इसका नाम ग्रातिज्ञा ! है | यह नाम बिल्कुल 
सार्थक है क्योंकि इस वाक्यके द्वारा किसी वस्तुकों सिद्ध करने 
की ग्रतिज्ञाकी जाती है | इस तरह स्वार्थानुमानके पक्ष और हेतु, 
तथा पराथानुमानके प्रतिज्ञा और हेतु, ये दो अग कहलाए । 
कोई कोई, परायोनुमानके उदाहरण, उपनय और नियमन ये तीन 
अंग और भी मानते हैं इस प्रकार उनके मतसे पांच अंग है | 
तीन का स्वरूप आ चुका है । हेत॒ुके दुह्राने को उपनय कहते है । 
जैसे-इस पवतमें अग्नि है क्‍योंकि घुओआँ है जहां धुआँ है वहां अम्नि 
है । जैसे-रसोईघर, जहां आज नहीं वहां घूम नहीं, जेसे-ताछाव | 
# पर्वेतमें घुआँ है ” यह उपनय है | प्रतिज्ञाको दुहराना निगमन 
कहलाता है जैसे “ इसलिये इस पव॑तमें अग्नि है ” अगर सुनने 
वाला अल्पबुद्धि हो तो पांचोका प्रयोग करना अनुचित नहीं 
कहा जा- सकता । किसी किसीने चार और तीन अवयव भी 
माने हैं | इस विपयमें कोई एकान्त पकडना अनुचित है। श्रोता की 
जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार प्रयोग करना उचित है | यहां 
इतना कहदेना आवश्यक है कि उदाहरण उपनय निग्रमनका 
नयोग, समझनेके सुभीते के लिये है। वास्तबमें ये अनुमानके अग 
। हैं | अंगका मतल्व है हिस्सा | उदाहरण आदिक 
नंगे हिस्से नहीं हैं किन्तु सहायक मात्र हैं | इसलिये 


हि 


द्वितीय अध्याय । पर 


उदाहरण आदिकी समय समयपर आवश्यकता छोने पर भी ये 
उसके अग नहीं हैं| जैसे-हाय पैर आदि हमारे शरीरके अग हैं 
चैसे पक्ष द्वेतु अपुमानके अग हैं। जिसप्रकार व्र आदि हमारे 
- ढिये आयश्यफ होनेपर मी अग नहीं हैं उसी प्रकार उदाहरण 
आददिभी अग न समझ्नना चाहिये । 
अनुमानके इस टुम्बे तितेचनसे माक्ूम हुआ द्वोगा कि यह एक 
जबर्दस्त प्रमाण है | इसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक दै। 
डोकव्यवहारमं अनुमान शब्दका प्रयोग अदाज या समावना अर्थमें 
भी करते हैं। जैसे ४ मेरा अनुमान है कि चद आज आयगा ?” 
इसका मतठय है आनिकी सम्भावना । ऐसे प्रयोगफो ध्यान रख 
कर न्यायशास्र से अर्परिचित छोग अनुमान की प्रामाणिकता में 
सन्देद करने छगते हैं. | परन्तु यह सन्देह व्यय है। क्योंकि 
अनुमान एक जपर्दस्त देतुपप अपछम्बित है | जो जदवर्दस्त हेतु 
पर अपरम्बित नहीं दे उसे अनुमानामास कहना चादियि । अनु- 
मान कमी फर्मी ठीक नहीं। उतरता, इसका कारण है कि दर्मे 
देल्ाभाममें ऐतुका भ्रम दो जाता है। इसप्रकारका श्रम अनुमानर्मे 
दी क्या, सभी तरद्द के प्रमाणोंमें सम्भव है । जिस प्रकार कमी 
यामी एमारी आँखें तक दम धोखा दे जाती हैं. इसपरभी सभी 
सांब्यपद्दारिक प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं कहे जा सकते, उसीतरद्द 
अनुमानकी भी मिथ्या नहीं कद सकते | 

आगम (शाब्द )--किसी प्रामाणिक ( आप्त ) पुरुषके बचने 
खादिसे जे गान द्वोता दे उसे आगम अपवा शाब्द यद्धते हैं ॥ 
भार्मिक प्रपोंगे आप्तफे तीन विशेषण बताये जाते हैं| बीतराग, 
सर्यश् और दितोपदेशी । दमारे ऊपरके ये गये रुक्षणमें भी ये 


प्र न्यायप्रदीप । 


तीनो विशेषण धठते है, क्योकि जब कोई पुरुष हमारी बातका 
ठीक ठीक उत्तर देता है तब वह हिंतोपदेशी कहलाता है | हमारे 
प्रश्नक्ते उत्तर के विपयम उसे पूरी जानकारी है इसलिये वह सवज्ञ 
है | हमारे साथ उसे कोई कपाय ( रागद्वेंष ) आदि नहीं है. 
- इसलिये वह वीतरांग है| इन तीन विशेषणोमें यदि अन्तका विशेषण 
है। कहा जाय तो भी काम चर सकता है, क्योंकि हितोपदेशीके 
भीतर ही वीतराग और स्वज्ञ शामिल है | जो वीतराग और सर्वक्ञ 
नहीं है वह हितोपदेशी मी नहीं हो सकता है [ बात यह है 
कि सच वोलनेके लिये दो बातोंकी अत्यन्त आवश्यकता है | ज्ञान 
और अकषायता | जब मनुष्यमें ज्ञानकी कमी होती है या कोई 
कषाय रहती है. तभी वह झूठ बोलछता है. । जैसे---किसी अपरि- 
चित स्टेशनपर पहुँच कर आप किसी गाडीवालेसे पूछें कि भमुक 
स्थान कितनी दूर है तो बह अधिक भाड़ेके छोमसे पासके स्थानको 
भी दूरका बता देगा | यहां छोमकपायके वश होकर झूठी बात बोली 
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१ धर्म शास्तरोंमे जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी की व्याख्याकी 
जाती है; वह “ पुर्णआप्त ” के लिये की जाती है ढेकिन न्यायशास्तरमें 
तो मामूछी वार्तालापो भी आगम कहा जा सकता है इसलिये यहाँ 
उसीके अनुकूल इन शब्दोंकी व्यापक व्याख्या की जाती है । न्याय 
शा्रमें लिखा है “ यो यत्रावक्षकः स तत्राप्तः » अर्थात्‌ जो मनुष्य जहां 
पर धोखा नहीं देता है वह मनुष्य वहांपर आपघ्त कहा जाता है। 

२ धर्म अन्थोंम हितोपदेशीके स्वरूपमें वीतरागत्ता और सर्वज्ञता 
काभी उछ्ेख करते हैं 'परमेष्ठी परंज्योति्विशणों विमहः कृती । सर्वज्ञों 
आनादिभष्यान्तः सावेः शास्तोपलाल्यते' यहांपर “ राग: ” और 
. 6 स्वज्ञः ” थे दोनों विशेषण दिये हैं। 


दितीय अयाय । पु३ 


गई है। अपने घठुसे भी कहना कि “ आपकी द्वानि होनेसे मुझे 
सत्रसे अधिक कष्ट हुआ ? यह मायाकपाय की झूठ कहलछामी | 
एक शामली मनुष्य भी जय ऊिसोसे कहता है तेस खून पीछगा 
यद्द ओप सम्बधी झूठ वात है । ' बह मेरे साम्हने क्‍या चीज है 
चाहू तो चुटरीसे मसठदू ” यद मान सम्बधी झूठ है। एक 
आदमी चरा जाता है ऊिसीने मजाऊ उडाने के लिये कहा तेरा 
कपड़ा गिर गया यह द्वास्य सम्नधी झूठ है। पुत्रके भरपेट 
मोजन करडेने परभी माता कहती है ठने तो अभी कुछ भी नदी 
“पाया, सानिवाे तो इतना एक कौर में खाजाते हैं यद्द रेति (प्रेम ) 
सम्ब्रधी झूठ है | किसी आदमीको कोई चीज खानेंगें अच्छी नहीं 
माटूग छ्ोती तय घंह उसके पिपपम कहता है कि बह चीज 
मनुष्येके खाने छायक ही पहीं है यह अरति सम्ब्रधी झूठ है । 
कोई मनुष्य रजसे वद्धता है * इससे तो मर जाना अच्छा ! यद्द 
शोक सम्बंधी झूठ टै । छठका कोई उपद्रव करता दे और डरके 
मारे पहता ईैं मी तो यद्ां गया भी नहीं! यद्ध मय सम्बन्धी झूठ है | 
जगद रइनेपर भी ज्रिसी गदे मनुप्यस्त हम कहते ६ “मत आओ ! 
यदां जग नहीं है। यह जुगुप्सा [ घृणा ] सम्बन्धी झूठ है। 
फाम बातना के चच्चें॥ होकर झूठ बोलना येद सम्बर्ध; झूठ दे । 
रा उठदाहरणोंसे मादम होगा कि जन बक्तोँम क्रिसी कपाययी 
सम्मावना अपवा निश्चय हो तय उसकी बातका विश्वास न करना 





३ बोर घाठपे एतिश्घुका गैंदुरा प्रेम! अर्थ किया जाता है । लेव्नि 
शास्तोर्म रतिशच्दुका अधथ प्रेम झिया है। निम्तको श्ील चाठ्म गैंदुहा प्रेम 
कहते है उ श्ास्ता्म बदुकपाय ६ स्रीवेद, पंवद, नपुसकरेद ) कहा है ९ 


हि न्यायप्रद्ीप । 


चाहिये | ऐसा भी हो सकता हे कि उसमें कपाय तो हो लेकिन 
जो बात वह कहरदा है उसके साथ उस कपायका कुछ सम्बन्ध 
न हो, ऐसी हालत में कपाय रहनेपर भी प्रामाणिकता में कोई 
अडचन नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य कपायेंकिे वशमें होकर 
झूठ बोलता है उसी प्रकार अज्ञान [ मिध्याज्ञान ] के बशमें होकर 
भी झूठ बोलता है | अमुक ग्राम यहां से कितनी दूर है ऐसा 
पूछने पर किसीने कह दिया आठ मील है ययपरि था दस मील, 
हेकिन उसे आठ मीढका ही निश्चय था, यह अज्ञान सम्बन्धी 
झूठ कहलाता है | जहां इन दोनों कारणोमेंसे एक भी कारण न 
होगा वहां कोई मिथध्याभाषण नहीं कर सकता । जैसे-हमने किसी 
स्टेशन मास्टरस पूछा कि अमुक स्थानके टिकिठका दाम क्या है £ 
इस पर जो वह उत्तर देगा उसके ऊपर हम विश्वास कर छेंगे, 
क्योंकि टिकिव्के दाम बतलाने में अज्ञान या कषायकी सम्भावना 
नहीं है । इस ज्ञानमों हम आगम अथवा शाब्द प्रमाण कहेगे । 
कहा जा सकता है कि बहुत कुछ जांच करने परभी किसीके 
सच बोलनेका विश्वास करना कठिन ही है, इसलिये आगमको 
प्रमाण ही न माना जावे तो कया हानि है? इसका उत्तर यह 
है कि अगर आगम अग्रमाण माना जाबे तो उसका अवलम्बन 
लेकर किसी निश्चित रूपमे काम न करना चाहिये | परन्तु देखा 
जाता है संसारका बहुतसा व्यवहार आगमके सहारे चलता है । 
अगर आगमके प्रमाण न माने तो सब मनुष्योको बोल्चाल बन्द 
कर देना पड़ेगा, इस हालूतमे एक दिन भी काम चलना मुश्किल 
+। रही अग्रमाणता की सम्भावना, सो यह तो सभी अमाणोके 


द्वितीय अध्याय ॥ प५ 


साथ है| प्रष्यक्ष भी इस सम्मावनासे साठ नहीं है इसलिये इसमें 
घिरी आगमका दी क्या अपराध है ? 

प्रश्न--शब्दके द्वारा हमें अपका ज्ञान कैसे होता है * 

उत्तर---सऊेतम | जब किसी बाठफके साम्हने कोई कहता 
है “ धदा झओ ? और कोई आदमी घड़ा छेकर आता है तब 
यह बाढक उस वाक्य का अथे समझ जाता दहै। अभी चंद 
याक्यका अप समझा दे * घडा ” और “ ठाओ ? इस पदोका 
जुदा शुदा अथे नहीं समझा। दूसरी बार जय किसीने कहा 
४ पुस्तक छाओ ! और फोई आदमी पुस्तक छाम्रा | तन बाठक 
सोचता है कि यहां क्रिया तो एकतती रही है परत चीज 
बदल गई है, इससे वढ्ध झाओ क्रिया पदका, पुस्तक तथा घडा 
समापदका अछग अछ्ग अये ममझ जाता है| धीरे धीरे वह 
अय तरीकेंसि भी सकेते प्रहण करने ठगता द यही सकेत 
भागम प्रमाणका मुएय या विशेष साधक है । 

प्रश्--जिन दाब्देंभें संकेत प्रहण क्रिपा जाता है थे शब्द 
क्या सदा सने रहते हैं? यदि बने रहते हैं तो छुन क्‍यों नहीं 
प्रदते / यदि नदी बने रदते 8 तो एकका समेत दूसेरे में कैसे 
काम घाता दे | 

उत्त--शन्द सदा नहीं बने रहते, किन्तु सब्मतासे एक 
द्म्दका सकेते अनेक जगद काममें आता है। जैसे-एक बार एक 
माप पो देखकर अन्य गायोंको भी हम गाय समझते हैं उसी 


अवार एक जगदफा सप्रेत भी सद्शता के कारण अनेक जगह 
काम खाता दै । 


पद न्यायप्रदीप । 


प्रश्ष--क्या आगम प्रमाण वचनसे है। होता है ? 

उत्तर--नहीं । जिन जिन कार्योसे मनके भाव दूसरों पर 
प्रगट किय जाते हैं वे स्व आगम के साधक हैं | इसलिये अगर 
कोई आप्त, हाथ आदिके इशारेसे कोई बात समझाता है तो उस 
इशारेसे जो हमे ज्ञान होगा वह भी आगम प्रमाण कहछायगा | 
इसीग्रकार पुस्तक आदि पढ़नेसे जो ज्ञान होता है वह भी 
आमम प्रमाण है । 

स्मृतिसि छेक' आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षके भीतर 
शामिल किसे जाते हैं इसलिये प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदोंमें 
सकल ग्रमाणोंका सड्ग्ह हो जाता है | कोई कोई छोग अत्यक्ष, अलु- 
मान, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, शेतिह्य, इस अकार 
आठ प्रमाण मानते हैं । आदिके चार प्रमाणो के स्वरूपका वर्णन 


हो चुका है । वाकी चारका यहां लिख देते हैं जिससे माद्धम 
होजाय कि ये आठ भेद कहां तक ठीक हैं । 


एक चीजके ज्ञानसे जहां दूसरी चीजकी कल्पना करना पड़े 
या एक बातके कहनेसे दूसरी बात आपसे आप सिद्ध हो जाय 
उसे अथापत्ति कहते है । अलुमानसे अ्थीपत्तिमें दो विशेषताएँ 
मानी जाती हैं | इसमे पक्षधरम नहीं होता और अविनाभाव सम्ब- 
न्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं होता अगर पहिलेसे हो भी तो उसकी 
कुछ उपयोगिता नहीं रहँती । जैसे नर्दाके पूरको देखकर कल्प- 

१ पौराणिक । 

२ अथीदापयते इशति अथोपात्तिः। सत्सु घनेषु वृष्टिस्त्यिक्तेडसत्स घनेघु 
बृष्टिन मवति । 


३ अविनाभाविता चात्र तद्‌व परिगद्यते न प्रागवगतेत्येद॑ सत्यपष्यषा्‌ 
ने कारणमस | 


द्वितीय अध्याय । ७ 


ना करना कि ऊपर पानी अख्स्य बरसा छोगा | इस अयोपत्तिम 
पक्ष धर्म नहीं है क्योंकि जहा की वीकी कल्पना की गे है 
ब्रह्म पूर नहीं देखा गया है. | बहा अविनामाय सम्बन्धका ज्ञान 
भी पंहिटेस नहीं था। तिना घपीके पूर आा नहीं सझता इसीसे 
तुरत यह कन्पना की गई है | जिस प्रमाणके द्वात किसी वस्तुका 
अमाय जाना जे उसे अमावप्रभाण कहते हैं | जिस प्रमाणके 
द्वात किमी बात की सम्भायना की जाय उसे समन प्रमाण 
बहते हैं | जैसे-बह. क्षत्रिय दै तो बार भी दोमा । छोकप्रयादकी 
वरम्परासे जो हर्मे ज्ञान छोता है उसे ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं । 
इनमें पीछेके दो प्रमाण तो ऐसे हैं जिनमें प्रामाणिकता का 
निश्चय भी नहीं हो सकता । इसलिये इनके आपारपर 
नि सशय प्रवृत्ति भी नहीं ह्ोती। शाब्द प्रमाणमें तो वक्ताकी 
परीक्षा करके उसकी बात का खिश्वास किया जाता है, डेफिन 
रऐतिक्ष। कोई एक वक्ता नहीं होता जिसकी कि परीक्षा की जाय | 
हां जिस प्रकार सशय अप्रमाण होने पर भी सम्यग्शानकी 
प्राप्तिम सद्वायक होता है उसी तरह इसे भी समझना चा्ियि। 
अगर छोफप्रयाद कुछ मजबूत आधार पर सडा हुआ हो तो 
यद्द शाच्द प्रमाणम्रे अतगत दो जाता है। जिस प्रकार शाब्दमें 
किसी मलुष्यफ़ो आप्त मानकर उसकी बात पर विश्वास किया 
जआावा, है उसी प्रफार यहां अनेक छोगोंको भ्राप्त मानकर उनकी 
चर्तोंपर विच्वाम जिया जाता है. । इसलिये यह शान्दके बादर 


£ भम्मबों भूय स*यराधीनज्ञानम । यया सम्मवत्ति बाह्णे विदा । 
२ इनिहोचुर्त्ननिर्दिष्ठप्रक्तृकम्प्रवादपारम्पर्यमैतिहार 





पट न्यायप्रदीप । 


नहीं जा सकता | सम्भवमें भी संशयकी बहुत मात्रा मिली रहती 
है | यदि कहीं पर संशय न हो तो उसे अनुमान कहना चाहिये । 
जैसे, अनुमानमें साध्य साधन का अविनामाव सम्बन्ध होता है 
उसी तरह सम्भवमें भी होता है । जैसे-उपयुक्त उदाहरणें क्षत्रिय 
और वीरताका अविनाभाव है इसलिये क्षत्रियरूप साधनसे 
--दीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है । कहने का तादये 
यह है कि सम्भव ओर ऐतिह्मे संशयकी मात्रा होनेसे अमाणता 
नहीं है । यदि इनमें संशय न हो तो ये अनुमान और आगम 
प्रमाणमे शामिल किये जाते है । इसीलिये किसी किसीने 
आठकी जगह कुछ छः प्रमाणही माने है | परन्तु इसमें भी अगर 
विचार किया जाय तो अमावको छुदा प्रमाण माननेकी बिल्कुछ 
जरूरत नही है । क्योकि अत्यक्षादि प्रमाणीसे अभाव जाना जा 
सकता है। विरुद्धोपलछन्धि और अशिरुद्धाचुपछन्धि रूप हेतुओंसे 
अभाव का ही अचनुमान किया जाता है | इस बातको हम पहिले 
भी कह अये है| इसलिये असाव ग्रमाणकी माननेकी जरूरत 
नहीं है । इसलिये किसी किसीने कुछ पांचही प्रमाण माने है | 
प्रन्तु इनमे भी अगर विचार किया जाय तो अर्थापत्तिको जुदा 
प्रमाण मानना कुछ ठीक नहीं माछृम होता । क्योंकि वह अनुमानके 
अन्तगत हो जाता है । यबपि अथांपात्तिमे पक्षपर्म नहीं रहता 
फिर भी यह अनुमान ही है | अनुमानमें पक्षपर्म रहना- कोई 
आवश्यक नहीं है | पूवचर उत्तरचर आदि हेतुवाले अनुमानोंमें 








१ भा । 
२ प्राभाकर | 


द्वितीय अध्याय । ५९. 


भी पक्षप्म नहीं रहता। पक्षपम द्ोयान द्वो पस्तु जद 
साधनसे साध्यदी सिद्धिकी जायगी वह अनुमान कहलायगा। 
अपीपत्तिम भी साधनसे साप्यकी सिद्धिकी जाती है इसलिये वह 
अमुमान दी है। अर्थापततिको अनुमानसे भिन्न करनेकेलिये यह 
भी कद्दा जाता है. कि उसमें पह्चिलिसे व्यात्तिका ग्रहण नहीं किया 
जाता। ठेकिन यद्द कारण भी जोरदार नहीं दे, क्योंकि व्यात्ति- 
प्रदणकी भागश्यकता दोनों जगद्ट है, भछे ही वह वर्षों पढिले हो 
या उसीसमय, अनुमानको इन पार्तेसे कोई मतछय नहीं। 
दा) अगर अर्पापात्ति, ध्याप्िग्रहणके बिना प्रदायक बतांबे तो बद्द 
अनुमानसे नादिर हो सकती है । परत ऐसी हाठतरम वह प्रमाणसे' 
- भी बादर हो जायेगी | इसतरढ प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द जौर 
उपमान ये चार दी प्रमाण र॑दजाते हैं | ठेकिन इनके भीतर स्मृति, 
एकल भादि प्रत्यमिज्ञान और तक प्रमाणोंफा समायेश मह्दी हो 
सकता इसठिये सपके स्पानपर एक परोक्ष प्रमाण मानना ठीक 
द्लोगा मि्ते सयका समावेश छोसके । जो छोग तीन ही प्रमाण 
मानते ६ था प्रयश्ष जीर अनुमान दो' है। मानते हैं उनको झाम्द 
पर उपमानका अनुमानके मीतर करनेफेलिये बहुतसी खींचातानी 
करना पढ़ती है । उपमेदोंके अनुसार अथया पुनरुक्ति करके 
प्रमाणोंगी सफ़्या मितनी चाहे वदायी जाबे पल्तु मूठभेद तो 
प्रयण औए परेष्ष ये है| उचित हैं । 
१नेपपिइ लोग चाए प्रमाध मत,» 
२ शग्प 
$ बोद ओर वेशेपिऋ + 





"६० न्यायप्रदीप । 


तृतीय अध्याय । 
प्रमाणाभास । 
जो अपने विपयको सत्य और निश्चित रूपमें सिद्ध न कर... 

सके उसे प्रमोणामास कहते हैं । जैसे-संशय विपयेय आदि । 
विरोधी अनेक पक्षोंके ज्ञानको संशय कहते हैं | संशयका मलखूप 
यही है कि उसमें सामान्य धर्बका ज्ञान तो रहता है ढेकिन 
'विशेषका नहीं रहता परन्तु उसके जानने की इच्छा रहती है। 
जैसे--यह सर है या रस्सी : सप भी छूम्बा होता है रस्सी 
भी टम्बी होती है, दोनोका समान धर्म-लम्बापन-हमें दिख 
रहा है, लेकिन सर्प और र्सीके विशेष चिह्न हमे दिख नहीं रहे 
है इसलिये हमारा ज्ञान दोनों ओर झुक रहा है | ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वह रस्सी भी हो और सर्प भी हो, यह तो निश्चित 
है कि वह कोई एक ही चीज है, इसलिये हमारा ज्ञान अनिश्चित 
रहता है। इसे संशय कहते है। इसी तरह जव दो या दो से अधिक 
विरोधी बाते सुनते है तब भी संशय होता है | जैसे-किसीनि 
कहा जीव नित्य है दूसरेने कहा अनित्य है. तीसरे की सन्देह 
होता है | उसे दोनों पक्षोमे द्वव्यत्व रूपसे समानता दिखती दै 
बाकी विशेष ( नित्यत्व अनित्य ) मे सन्देह रहता है | जब अपेक्षा- 
“भदसे एक ही वस्तुमे नित्यत्व और अनित्यल सिद्ध कर दिया 
जाता है तब वे विरोधी धर्म नहीं रहते इसलिये संशय भी पैदा 


१ स्वविषयोपदशकत्वाभावात्‌ । 
र्‌ विरुद्धानेककोटिस्पर्शि ज्ञान संशय; । 


वृर्नीय अध्याय । द् 


झसे-सापरो खुसी समझ टेना। जिपत ह्ानका गिपय दूसेरे जद दस्त 
प्रमाणत बाधित दे। उसे भी प्रमाणाभास बहते हैं. [ 
एसी तरद और भी अनेक प्रभाणामासे समझना चाहिये । 
सामाय रूपमे जे प्रमाणामास ( सशयादि ) कहे गये ई थे 
विशेष प्रमाणों ( प्रयक्ष अनुमान आदि ) के डिय भें कड़े जा 
सरते ६ । साप है जिस्ेप प्रमाणोंके प्रमाणामास जुदे भी हैं.। 


जो प्रत्ययके समान मादइम दोता है, किन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, 
उसे प्रत्यक्ामास कहते है। जैमे-एकल्व प्रत्यमिज्ञान, है तो 
परे, ऐेरिन प्रयक्षेक समान माइस दोता है. इसीटिये प्रत्यक्षा- 
आस है। भ्रममे अनेक टेगेनि उस प्रत्यक्षके भीतर शामिल करने 
पी योक्िश भी फी दे | इसीप्रफार ' यद् निकट है यह दूर 
है दयादि शा) भी परोक्ष दे तौमी प्रसयक्षके समान मादम 
होता है इसठिये यद भी प्रत्यक्षामात है | 

हे प्रपक्ष दोनेपर मी परोक्षणा माट्म हो उसे परोक्षाभास 
इच्चे है । जैशे-प्रयक छान अपने रूप का प्रत्यक्ष करता है फिर 
भी अनेक छोग उसे पराश्ठ मानते हैं। अपना जैसे यायुक्रा स्परीन 
एस्रिपस दास प्रायक्ष दोनेपर भी कोई कोई उसको परोक्ष मानते है | 

मिस रुपमे जो बरतु जानी गई दे उससे किसी भिन्न रूपमें 
उस एाण मरना या उसमें सन्देद दो जाता आदि स्मरणाभास 
है। रैस-दपदण्की सभूनि यददतक रूपमें करना । सदशको 


न 2 
_ पष्छाए भी प्रमाणाभाष है। जेसे-रस्तेमे धठते समय इंकड़ 


घ्र न्यायप्रदीप । 


'एक समझना, एकको सददृश समझना प्रत्यभिन्नानाभास है। 
असम्बन्धम सम्बन्धकी कल्पना करलेना तकोमास है | जैसे-किसी 
“गह्ढेमें पानी देखकर “जहां जहां गद्ठा है| वहां वहां पानी है?” इत्यादि | 
अनुमानका प्रकरण लम्बा है। इसलिये अनुमानाभास भी बहुत 
हैं | अनुमानके दो अग बतछाये थे पक्ष और हेतु । पक्षमें साध्य 
भी शामिल है | इष्ट अवाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं 
इसलिये साध्यका अनिष्ट बाधित ओर सिद्ध होना पक्षाभास कहा 
जायगा | कोई सांख्य मतका पक्षलेकर पदार्थोेकी उत्पत्ति सिद्ध 
करनेके लिये अनुमान बनावे तो यह अनिष्ट कहलायगा | क्येंकि-- 
सांख्य दर्शन, पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति मानी गई है | 
जिस का हेतुके रूपमें प्रयोग तो किया जाय लेकिन वह 
'साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वाभास कहते हैं । हेत्वा- 
भास चार तरहके हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, अकिज्चित्कर | 
जो हेतु सिद्ध न हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते है । साध्य- 
सम भी इसी का नाम है। हेतु दो तरहसे असिद्ध होता है। 
या तो उसके अभावका निश्चय हो, अथवा सद्भावम सन्देह हो | 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योकि आंखोंसे दिखता है। ( चाक्षष है ) 
शब्द आंखेंसे दिख नहीं सकता, इसलिये यह असिद्ध है। 
इसको स्परूपासिद्ध कहते है। क्योंकि शब्द का “ आंखोंसे 
दिखना ? यह स्वरूप ही असिद्ध है। जब हेतुके सद्भावम सन्देह 
होता है तब उसे निश्रयासिद्ध कहते हैं। जैसे-धुआँके न 








१ साध्य असिद्ध होता है। इसालिये जो हेतु असिद्ध होता है उसको 
साध्यसम ( साध्यसमान ) कहने लगे हैं। 


तृतीय अध्याय ६३ 


दिखनेपर भी घुआँकी सम्भावना मातसे अनुमान करना कि वहां 
अप्नि है क्योंकि धुओं हे । असिद्धके इन दो मेदोंमें है। सभी भेद 
आजाते हैं फिर भी असिद्धके विशेष भेदोंका बहुत प्रयेग होता है 
इसाल्यि यहा उनका उछेख फ्रिया जाता है। जह्यपर हेतुके 
विदेष्प और ग्शिपण दो भागोंमेंसे एक भाग असिद्ध होता है 
बहा बह विशेष्यासिद्ध या विशेषणासिद्ध कहछता है | जैसे- 
यद्द पुतठा स्वयं चछ सकता है कक्‍्येंकि पेरघाआ प्राणी है 
यहा दँंतु में विशेष्य असिद्ध है क्योंकि पुतछाप्राणी नहीं है। 
अगर दवेतुके उछठा करें तो विशेषणासिद्ध हेतु दोजायगा 
जैसे-यद्द पुतठा स्वय चछ सकता है, क्योंकि प्राणी द्वोकर भी 
चैरबाछा दे | यद्दा पर प्राणी! विशेषण बन गया है जोकि 
असद्ध है | कही। कहीं विशेष्ष और विशेषण दोनों असिद्ध द्वोते 
हैं। जैसे-यट सदूक स्वयचछ सकता हे क्येंकि पैखाला प्राणी 
है यह विशेष्यविशपणासिद्ध कहुछाया । क्योंकि सदूक न तो 
पैरादा है न प्राणी है। जद्दा द्वेतुका आधार ही सिद्ध नहीं 
होता उसे आश्रयामिद्ध कहते है, जैसे-अक्ष छोकरम वी शान्ति 
है, क्योंकि वहां भशांत प्राणीही नहीं रदते | यद्दा देतुका आधार 
अल्नणोफ ही सिद्ध नहीं थे | जो देतु किमी दूसेर आपारमें रहनेके 
फारण साध्यकी सिद्धि न वर सके उसे व्याधिकरणासिद्ध 
कहते ह। जैसे-शम्द अनित्य है क्येंकि घडा श्रम है। यदां 
गृत्रिम द्ेतु अनित्यताको सिद्ध तो करता है डेकिन ऋप्रिमता तो 
घडेमें है उससे शब्दकी अनित्यता केसे सिद्ध दो सकती दे * 
यहा इतनी बात रयाछर्म रखना चादिये कि व्यधिकरण होनेसेदी 
हेतु अतिद्ध नहीं छोता ॥ पूचचर उत्तचर आदि तु च्यपि- 


धर न्यायप्रदीप । 


करणासिद्ध नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे अपने साध्य की 
सिद्धि करते हैं । जो द्वेतु पक्षके एक देशमें ही रहता हैं उसे 
भागासिद्ध कहते हैं। जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि प्राणियेंकि - 
प्रयलसे पैदा होता है| यहां पर इच्द पद्चे है लेकिन सभी “ 
शब्द ग्राणियेकि प्रयलसे पैदा नहीं। होते इसलियि यह हेतु पक्षक्रे 
एक भागमे रहा और इसलिये भागासिद्ध कहलाया। भागासिद्धसे 
आंशिक सिद्धि होती है इसलिये अगर आंशिक सिद्धिसेही काम 
चलता हो तो इसे देत्वाभास नहीं कहना चाहिये । जैसे-उपर्थुक्त 
अनुमानमें यदि वैक्ता कहें कि “ सभी शब्द न सही किन्तु कुछ 
शब्द ते इस हेंतुसे अनित्य सिद्ध हुए, बस ! मैं तो शब्दकों 
अनित्य सिद्ध करना चाहता हूं भले ही वह एक ही शब्द क्यो 
न हो? ” ऐसी हालतमे भागासिद्ध दोष नि हो जाता है | 
कोई ढेतु निरर्यक विशेष्य अथवा निरथेक विशेषणवाले होनेसे 
भी असिद्ध विशेष कहलाते है। जहां विशेष्य असिद्ध हो उसे व्यथे 
विशेष्यासिद्ध्‌ देंत्व/भास कहते हैं। जैसे-परमाणु अनित्य हैं क्योंकि 
कृत्रिम होकर भी सामान्य वाले हैं | यहां पर परमाणुकी कृत्रिमता 
तो असिद्ध है और उसे सामन्‍्यवाला बतढाना निरथेक है 
क्योकि परमाणुकी अनित्यताके साथ सामान्यका कुछ सामजन्य 
नहीं है और न इससे ऋत्रिमतामे कुछ खासियत आजाती है | यहांपर 
सामान्यवालापनका छत्रिमताका विशेष्य वनादिया था इसलिये 
यह हेतु विशेष्यासिद्ध है| अगर इसी हेतुके विशेष्यकों विशेषण 
और विशेषणको विशेष्य बनदे तो हेतु व्यथाविशेषणासिद्ध 
कहलाने लगेगा, क्योंकि ऐसी हाल्‍ूतमे व्यर्थ पड़ने वाढा सामान्यवा- 
० विशेषण बन जावगा। 


तृतीय अध्याय । प्‌ 


हेतु्मे अन्योन्याश्रय, चक्रक, और अनबस्था दोष भी ठगाये 
जते है। इन दोपेंकि अ्योगसे द्वेतु असिद्ध दो जाता है इस- 
टिये इन्हें भी अतिद्ध द्ेलाभासंके भीतर रख स्ज़ते हैं | जहापर 
हेतुकी सिद्ध करनेके डिये दूसत हेतु दिया जाय और दूसरे हेतुको 
सिद्ध करनेके ठिये फ़िर पहिंला ही हेतु उपस्थित किया जाय ञ्से 
अन्योन्याश्रय दोष कहते दे | अपना जहा हेत॒की सिद्ध 
करलेंके डिये साध्य दी द्ेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याश्र॒य दोष 
कहते ६ । जैसे-आऊाश अनित्य है, क्येंकि कार्व है। यहा 
आकाशडी कार्यता असिद्ध है इसडिये इसे सिद्ध करनको अनुमान 
बनाया “ भाकाश कार्य दे क्योंकि अनित्य है! | इसतरह यहां 
पर भनित्यताकी सिद्धि कार्यतासे और कार्यतताओी प्तिद्नि अनित्यतासे 
फी जाती है | पहिछे अनुमानमें अनित्यता साध्य थी और कार्यता 
हेह, दूसेर अनुमानमें कार्मता साध्य हो गई और अहि- 
स्पता देव, इसड़िये दोनेक्री सिद्धि न द्ोसकी और यहां अन्‍्यो- 
न्वाश्रय ( परस्पताअय-इतरेतराभ्रय ) दोप कहणाया । जहाएर 
तीनसे अविक दतुओं को सिद्धि एक दूसरेफे ऊपर अबलम्बित 
दो जाता है उसे चक्रऊ दोष बढ़ते हैं | जैते-आकाशरे र्प है 
क्योंकि स्पस है, आश्रम सज्े है क्येंशि गष है, आकाश 
गष है मर्योक्ि रूप है, यहापर रुपको पिद्वि स्वर्शसे, स्परकी 
सिद्धि गयसे, गययों सिद्ध रुपसे की गई है, डेकिन इसतरहसे 
सौनों ही अतिद्व हो जाते 8 | जहाँपर उत्तरोत्तर नयी नयी श्च्ठ 
पत्पनाएँ करना कप जत्त न हो उसे 


ना पढ़ें और कल्पताओं 

जनवरंधा दोप यदते है । जैपे-यह पृष्पी है क्योंकि इसमें प्रच्दीत्द 

“प्‌ कमगिफामखउ 7777-८० ०७ के 
॥। न्तेपरायपा/फित्यन वा विश्नान्त्यमघो4नवरथा । 


च््र्‌ न्यायप्रदीप । 


है, इसमें पृथ्वीत्व है क्योंकि पृथ्वीत्वत्व है | इस प्रकार नये नये 
मिध्याधर्मों की कल्पना करना अनवस्था है | इन तीनों दोषोंका 
प्रयोग कार्यकारण छक्ष्यलक्षण आदियें भी होता है । जैसे-यह 
घोड़ा किसका है! जिसका में नौकर हूं । व. किसका नौकर हैं? 
जिसका यह घोड़ा है | यह अन्योन्याश्रय दोप कहलाया । अगर 
इसीको तान या उससे अधिक प्रश्नें पर अब॒लम्बित करदें तो 
चक्रक दोष हो जायगा । जैसे-यह किसका घोड़ा है ! जिसका मै 
नौकर हूँ । त्‌ किसका नौकर है! जो इस गांवमें सबसे बड़ा 
धनिक है | इस गांवमें सबसे वड़ा धंनिक कौन है ? जिसका 
यह घोड़ा है । यह चक्रक दोष कहढाया । जीव किसे कहते हैं 
जिससे जीवत्व हो । जीवत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वत्व हो । 
जीवत्वत्व किसे कहते ? जिसमे जीवत्वलवत्व है| | यहां पर “त्व ! 
छगा छगाकर नये नये धर्मीकी कल्पना की जाती है | ऐसी 
कहल्पनाओका अन्त भी नहीं है इसलियि इसे अनवस्था दोष 
कहते है ॥ जहां नयी नयी बातकी कल्पना तो करना पड़े परन्तु 
वह कल्पना प्रामाणिक ( सल्ल ) हो वहांपर अनवस्थादोष नहीं 
माना जाता । जैसे-हम अपने पितासे, हमारा पिता हमारे 
आजासे पैदा हुआ है. ऐसी पितृपरम्परा अनादि काल्‍्से आरही 
है इस अनवस्था दोष नहीं कह सकते । क्योंकि यह पितृपरमपरा 
प्रामाणिक ( अनुमान प्रमाणसे सिद्ध ) है। इसी 
संतान आदिम भी अनवस्था दोष न समझना चाहिये । 

जिस हेतुका अविनाभाव सम्बन्ध, साध्यस विरुद्धेके: साथ 
निश्चित हो उसे विरुद्धे हेत्वाभास कहते हैं । जैसे-इब्द, 

३ विपरीतनिश्चिताविनाभावों विरुद्ध+ । साध्यविपरीतव्याप्तों विरुद्ध: ६ 


तृतीय अध्याय ॥ च्त्फ 


अपूरिर्तनशील है क्योंकि उत्पत्तिगाछा है । यह उत्तत्तिकी 
व्याति पस्ितनशीलता के साथ है. जोकि साध्यसे विरुद्ध है, 
इसडिये यद्‌ देतु विरद हेल्ामास कदछाया । विरुद्ध देल्वाभास सपक्षमे 
कमी नहीं रह सकता, और पक्ष भी यिपक्षके समान बन जाता दै, 
इसडिये उसका पक्षमम रइन्प भी विपक्ष! रहनेके समान है | 

जिस हेतुकी च्याति साध्यके विरुद़्के साथ भी हो उसे 
अनेकान्तिक ( सब्यभिचारन्व्यमिचारी ) हेलाभास कहते हैं। 
अरथीत्‌ विपक्ष भी जिसकी अविरुद्ध वृत्ति हो उसे अनेकोन्तिक 
द्े्वाभास कदते हैं | जैसे-घडा ठडा है क्योंकि मूर्तिक है । 
मूत्रिकता की वध्याति, ठडा और गरम दोनोंके साथ हैः इसलिये 
यह अनैकातिक कहकाया | यहापर अम्नि विपक्ष है और हेतु 
उसमें भी चछा जाता है इसलिये यह विपक्षमें भी आपिरद्ध इत्ति 
कदछाया | विरद्ध देल्वाभासम व्यात्ति, साध्यफे विरोधीके साथ 
ही रदती है और अनैकान्तिकर्म साध्यके विशेधीफे साथ भी रहती 
है | यही “ही” ०५ म्ी!”का अन्तर, दोनों देल्वाभासोके 
अन्तरका साफ साफ बतलाता दै ॥ अनेकान्तिक देखाभासफे दो 
भेद हैं | निश्चितवृत्ति, द्ाऊतवृत्ति | जिसकीबृत्ति विपक्षमे 
निश्चित है बह निश्वितश्त्ति अनैकान्तिक दे । जैसे-घडा 
टडा है क्योंकि मूर्तिक है । इस अनुमान मूर्तिक हेतुकोवृत्ति, 
पिपक्ष ( आम ) में निश्चित दे इसलिये यद्द निश्चितवृत्ति अनै- 
फान्तिक कद्ठठाया ) मनुष्य सर्मज्ञ नहीं दो सकता क्योंकि चोडता 
है। यहांपर सर्बज्ताके साथ बोलनेका विरोध निश्चित नहीं, 
दाड्डित दे इसडिये यह शक्तितवुत्ति अनेकान्तिक कदछाया 
_ पृक्रोप्लेबविब्दवुचिलकान्तिक |»... 
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जिस हेत॒का साथ, सिद्ध अप प्रत्यक्ष आदिसे चाधित 
हो उसे अकिखित्केर देंवाभाव कहते हैं । जैसे-अग्नि गरम है 
क्योकि स्परान इन्द्रियंस ऐसी ही माछ्म होती है। यहांपर 
अनुमान व्यू है क्योंकि अभ्िकी गरमी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध 
हो जाती है । अकिद्नित्कर हेल्वाभासके दो मेंद हैं सिद्धसाधन 
और वाधितविपय । जिस हेतुका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन 
हेत्वामास कदति है | इसका उदाहरण ऊपर दिया है | जिसका 
साध्य म्रलक्ष आदि प्रमाणोसे बाधित हो उसे बराधितविषय 
हेल्लाभास कहते है। जैसे अप्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, यहांपर 
अप्लिका ठंडापन प्रलनक्ष प्रमाणसे बाधित है. इसलिये यह बाधित- 
विषय हेल्वाभास कहंलछाया । बाधितविषयके अनेक भेद हैं. प्लक्ष- 
बाधित, अलुमानबाधित, आगमवाधित,._ स्ववचनवाधित छोक- 
चाधित आदि । प्रत्यक्षबाघितका उदाहरण ऊपर दिया गया है । 
जिसमें अनुमानसे बाधा आवे वह अनुमानबाधित हैं. । जैसे- 
शब्द अर्परिंणामी है क्योंकि किसीका वनाया हुआ नहीं। है, इसका 
बाधक दूसरा अचुमान है कि शब्द परिणापी है. क्योंकि मलक्ष त्ञ 
्ेपय है, जितने प्रत्यक्षके विषय हैं वे सब परिणमनशील है । जैसे 
बखादि । कोई देतु आगमसे बाधित होता है । जैसे-पाप छुखका 
देनेवाला है क्योकि कम है जो “ कर ? है. वह खुखका देनेवाल[ है 
जैसे पुण्य कमे । यहांपर हेतु, आंगन ६ चाह ) से बाधित है।.. 
जहां अपने ही वचनसे अपना पक्ष कटजाय वहां स्ववचचन- 
धघित हेल्वामास माना जाता है। जैसे मेरी माता बन्ध्या है 


१ सिच्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च हेतुरकिखित्कर: । 
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क्योंकि पुरुषसमेग होनेपर भी गरम नहीं रहता | माता अगर बन्व्या 
होती तो माताके बनया कहनेवाझ ही कहासे आता * स्वतचन- 
बाधित, प्रत्यक्षताधित आदिम शामिक किया जा सकता है ढेकिन 

५ स्पएताके लिये यहा इसे अछ्ग गिनाया है | लेकयाघित मनुष्यक्री 
खोपडी पत्रिन हे क्योंकि प्राणीका अग है | जैसे कि शख शुक्ति 
आदि | मनुष्यकी खोपडी की पवित्रता ल्ोेकव्ययहार्स बाधित है । 
छोकयाधित, आगमयाधितमें शामिछ हो सकता है | क्योंकि अगर 
छोगोंफा कहना सच हे ते वे आप्त हैं. ओर उनका बचन आगम टै । 
अगर छोगोफा कहना सच नहीं है तो उसके द्वारा बाधा ही उपस्थित 
नहीं हो सफती । इस तरद वाधितविपयके अनेक भेद हैं । 

अफिचित्कर ( सिद्धसाचन और बाधिततरिषय ) का हेतुसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । इसलिये वास्तवर्म तीन ही हेल्वामास 
हैं | सायके सिद्ध होनेसे या बाधित होनेसे ते पक्ष दूषित हो 
जाता दे इसलिये हेतुके दूषित बतझने की जरूरत नहीं रहती, 
'पक्षद्दी दूषित बतठाया जाता है | 
अन्य छोणोंने देलाभासके पाच भेद वतढाये हैं १ असिद्ध 

( साध्यक्तम ) २ विरुद्ध ३ अनै्कान्तिक ( ब्यीमिचारी-सम्यमिचार ) 
४ नराधितत्रिपष ( काठात्ययापदिष्ट-काछातीत-अतीतकारू ) ७ 
सत्मतिपक्षत"्प्रकरणसम । इन पाचमें सिद्धसाधनका नाम 
नहीं आया दे और प्रकरणसमका नया नाम आगया हे. बाकी 
चार का स्वर्ष कहा जा चुका है | सिद्धत्ताघनफो देल्वाभास 
न माननेका कारण तो यही है कि इससे देतु या अनुमान खत 
आन म पक मर मल का जमकर 


६ * शुवि नरशिएकपाल प्राण्यडूस्वाच्उस्रशुक्तिवत्‌ ? परीक्षामुत्न 
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नहीं होता, किन्तु अनावश्यक होता है। जैनदर्शनमें इसे स्वतन्त्र 
हेल्वाभास न मानकर अकिचित्कर हेत्वाभास क् भीतर डाल दिया है। 
इसकी अनावश्यकता ही अकिद्धित्करताकी सिद्ध करती है। 
प्रकरणसमके विपयमे इतना ही- कहना है कि इसे अनुमान 
बाधित के भीतर शामिल करना चाहिये ! जहां साध्यके अमावका 
साधक कोई दूसरा हेतु मौजूद रहता है वहां प्रकरणसम 
ेल्वाभास माना जाता है | जैसे- शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य- 
घररहित है? इसका वाघक हेंतु यह है कि शब्द अनित्य द्ै 
क्योंकि नित्यधमरदित है. | यहां पहिंले हेतुका नित्यत्व विषय, 
दूसरे अनुमानसे बाधित है इसलिये प्रकरणसमको अनुमानसे बाधित 
ही कहना चाहिये | हां । इतना अन्तर अवश्य है कि बाधित- 
विषयमें बाधक प्रमाण अधिक बलवान होता है और प्रकरणसमर्मे 
दोनेंही समान वलशाली होते है। फिर भी यह वाधितविषयके लक्ष- 
णूके बाहर नहीं है इसलिये इसे अनुमानबाधित ही समझना चाहिये । 
यदि इृछान्त, अनुमान का अंग नहीं माना गया है परल्तु 
इसका प्रयोग बहुत किया जाता है तथा इसकी आवश्यकता भी 
बहुत रहती है इसलिये दृष्टन्ताभासका विवेचन कर देना भी 
अनावश्यक नहीं है । दृष्टन्तमे साध्य और साधनका सद्भाव या 
असद्भाव दिखलाया जाता है | इनमेंसे अगर अन्वय दइृष्टान्तमे किसी 
एकका अभाव हो या व्यतिरिकम,ं किसी एकका सद्भाव हो अथवा 
अन्वय व्याप्तिके साथ व्यतिरिक द्थ्टान्त,, या व्यतिरेक व्याप्तिके साथ 


अन्वय इृष्टान्त दिखलाया जाय तो दृष्टान्ताभास कहलाता है । जैसे- 
डाब्द, अपौरुषेय ( किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं ) है क्योंकि 
 क है, जो अमूर्तिक है. वह अपौरुषेय है, जैसे-इन्द्रियचुख, 


तृतीय अच्याय । रु 


परमाणु, और घट । येतीनों ही दषटन्तामास हैं | क्योंकि भन्वयद्रटान्त 
होनेसे इनमें साथ्य और साधनका सद्भाप होना चाहिये । किल्तु 
इन्द्रियसुखभ साध्यका अमाव दे । इच्धियछुख आत्मा का गुण 
. (पर्याय ) है इसडिये अमूर्तिक तो दे परत वह पुरुषोके प्रयलसे 
पैदा होता दे इसलिये अपीरुषेय नहीं है | इसकारण यह असिद्ध- 
साध्य इृछ्ान्तामास कददछाया । दूसेरे इछातमें साधन नहीं है। 
क्योकि परमाणु किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता इसलिये अपीरुषेय 
तो है फ्रित्तु उसमें रूप रस गध स्पर्श पाये जाते हैं. इससे अमूर्तिक 
नहीं है इसठियि यद असिद्डसाधन इशातामास कष्टछाया । तीसरे 
इछ तमे साप्य और साधन दोनोंही नहीं है | क्योंकि घढा, न तो 
. अपीर्ंषेप है और न अमूर्तिक, इसछिये यद असिद्धोमय अपबा 
असिद्धसाध्यताधन इशन्तामास कद्ठाया | ब्यतिरेक 
दोनों का अमाय होना चादिये । अगर एकका भी सद्भाव इआ तो 
इश्टन्तामास कद्दठायगा | जैसि--जो अपीरुषेय नहीं है यद्द अमूर्त 
नही। है जैसे परमाणु, इन्द्रियछुख, आकाश। परमाणुमें-अपीरुपेयत्यका 
खमाद नहीं है, इड्वियमुसमें अपूर्तवका अमाव नहीं है, आकाशर्मे 
दोनोंका भभात नद्ठा दै इसलिये सब व्यतिरिक दृष्टान्तामास हैं । 
ब्याप्तिको उड्ट्देनेते भी दृश्टान्तामास माने जाते हैं। अन्यय 
ब्पात्तिमं साधनके सद्भायमें साप्यका सद्भाव बताया जाता है | 
यदि फोर साप्यफे सद्भायमे साधनका सद्भाप दिसठाये ते यद्ध 
अन्वयरष्टान्दामास कहठायगा । जैसे--जहोँ ज्ें। अप्रि है 
बहा यह धुओं दे जैसे--रसोरपर । यद्दों घ्छात टौक तो है 
छेकिन उसमें साप्य साधन, ठौक नियममे नहीं बतझाये गये ६ | 
बार अप्मेफे पेपर घुओँके देविया नियम मान टिया जावे तो 
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तपाये हुए छोहिके गोलिम भी घुआँ मानना पड़ेगा । इसलियि अन्य 
व्याप्ति ठीक ठीक मिछाना चाहिये । इसीग्रकार उ्यतिरेक व्याप्ति भी 
अगर ठीक ठीक न मिछाई जावे तो व्यत्तिरिकदृष्ठान्ताभास कहला- 
यगा | व्यतिरेकद्थ्टान्तमे साध्यके अमावम साधनका असाव माना जाता 
है | यदि साधनके अभावमे साध्यका अमाव कह्य जाय तो छोहेके गरम 
गोलेभ घुआँकि अमावसे अग्निका असाव भी मावना पड़ेगा । इसलिये 
इश्टन्तमे व्याप्तिका उचित रीतिसे प्रद्शन करना अल्यावश्यक हैं | 
राग द्वेष अज्ञानसे ग्रगट किये गये वचन आदिसि पैदा होनिेवाले 
ज्ञानको आगमाभास कहते है । जैसे-कोई मनुष्य छड़कोसे तंग 
आकर कहे कि “यहों क्‍या करते हो! नदी किनारे जाओ वहाँ 
लड्डू बेँठ रहे हैं ” यह आगमासास कहछाया । आगमकी प्रमा- 
णताके जांचनेके लिये पहिले तो उसके बक्‍ताकी परीक्षा करना 
चाहिये कि उसने कोई बात किसी कषाय अथवा अज्ञानके वशसे 
तो नहीं कही है. । इतनेपर भी संदेह रहे तो यह देखना चाहिये 
कि उसका कथन, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंसे बाधित तो नहीं 
है। इसतरह पूरी तसली के बाद किसी बातको प्रमाण मानना उचित 
है। अगर इनमेसे कोई दोष हो तो उसे आगमामास समझना चाहिये ! 


चतुर्थ अध्याय । 
वाद विधवाद। 
पुराने समयमें वाद विवादका बहुत रिवाज था | प्रत्येक बातके 
निर्णयके लिये बाद या शात्रार्थ होता था | आजकल मी शाल्ार्य 
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१ चादावैबाद घार्मिक विषयोपर अधिक होते थे, और घार्मिक 
निर्णयमें आगम प्रमाण बहुत महत्त्वशाली माना जाता था। 


चतुर्थ अच्याय । ण्डरे 


होता है परतु अब यह प्रया उठ्ती जारदी है । पुराने समयमें 
शार्मापपेंफों सर नियमोफ़ा पूरा पूरा पाठन करना पडता था। 
जय पराजयक निर्णयक्रे ठिये भी अनेक नियम बनाये गंये थे, जिनके 
, आधार पर म्यस्थ ठोग जय पराजयका निर्णय करते थे | छेकिन 
शायार्में छोग किसी मी तरद की चाठावी करनेसे नहीं चूकते ये 
इसटिये नियम भी चहुत कठोर बनगये थे | पीछे तो नियम यहां 
तझ कठोर बन गये कि अनेऊ निरपराध भी उनके द्वारा पीसे 
जान छंगे | छठ, जाति या निप्रहवस्थानसे पराजय मानछी जाती 
थी परत यद नियम इतना कठोर है कि सा प्रिजयी भी इसकी 
ओठमें पतानित सिद्ध किया जा सकता है, इसलिये छछ 
आदियें प्रयोगति है जय पराजयकी व्यवस्था करना उचित नहीं है । 
ऊप परशाजपकी व्ययस्थामे सिर्फ इतना ही देसना चाहिये कि फीन 
अपने परक्तफो सिद्ध कर सझा है और कौन नहीं कर सका दे । 
बादरियाद अपया किमी पत्तुको निर्णय करने की चर्चा दोतरद 
यी होती है, वीतरागफपा और विजगीपुकपा । गुरशिष्पमें, 
सद्दपादियोमे, तथा शाम जिमाप्रओंफे बीच जो ततनिर्णयके लिये 
च्चौयी जाती हैँ बा वीज़रागफपा कहणाती है। इस कथा 
जप परशागयक्े ऊपर विछठुछ ठक्ष्य नहीं दिया जाता प़िफ तथके 


न मन उ 5 या 
इसटिपेटोग धासोड़े अर्थपको अपने अनुझूछ ऐिद्ध करनेके टियेपूरी कोशिश 
करत थे ) आगकछ भी मारतवर्षम जप जरासी बातके टिये शासक 
्र् ताड़ा मोड़ जाता हे ।दस्ठे सप्रयर्म जब घछारी विषापृद्धि 
शाणीई अर्थ कर्नेम टगादी जाती थी तब वादवियादके डिये शास्तराये 
शाडड़ा प्रयोग होने झुगा होगा । 


७४ न्यायप्रदीप । 


निर्णैयका विचार रहता है । विजगीषुकथार्मे तखनिर्णय तो 
गौण है, जय पराजयका विचार ही मुझ्य रहता है| कई छोग 
चीतरागकपयाकी चाद कहते हैं. और विजगीपुकथाकी जल्प 
और वितण्डा। | यथ्षपि जल्प और वितण्डा दोनेंमें जय पराजयका : 
विचार रहता है परन्तु इनमें परस्पर कुछ अन्तर भी है। जल्प्‌ 
# तो वादी और प्रतिवादी दोनोका कोई पक्ष रहता है जिसे 
सिद्ध करने की वे चेष्ठ करते हैं; किन्तु वितण्डामं सिर्फ वादीका 
पक्ष रहता है. ग्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रखता वह 
सिर्फ, वादीका खण्डन ही करता है| ४ 
वक्ताके वचनोंका अभिप्राय बदलना छल कहलाता है। 
छलके तीन भेद हैं. वाकू छछ, सामान्य छल, उपचार छल | 
किसी वाक्यके अनेक अर्थ होते हों, उनमेंसे वक्ताके अथको 
छोड़कर दूसरा अर्थ ढेना बीक्छल कहलाता है । जैसे“ इस 
विषयको छोड़िये ” यहां विषय शब्दके अधको बदलकर कोई 
वेश की न अर करले और कहे कि ' इस देशको क्यों छोड़ ” । यह 


व तप 

१ हसिभद्र सूरिने वितण्डाकी शुष्कवाद, जल , और 
बादकों धमवाद कहा है । 

२ हेमचन्द्र सूरिने वितण्डाकी कथा ही नहीं माना है । उनका कहना 
है कि जिसका कोई पक्ष नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनना चाहिये 
८ प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया: वितण्डायाः कथात्वायोगात्‌ । बैतण्डिको 
हि स्वपक्षमम्युपगम्यास्थापयन्यात्किथिद्वादेन प्रपक्षमेव दूषयन, कर्थमवर्घे- 
शवचनः । प्रमाणमीमाँसा । 

३ वचनविघाता&$थविकल्पोपपत्त्या छकर । 

४ अविशेषामिहिते&र्थ वक्तुरमिप्रायावर्थीन्‍्तरकल्पना वाक्छलम । 


ग 


चतुर्थ अध्याय । ण्प 


बाक्ठल कदलाया । शाखामें इस प्रकारका छछ करना अनुचित 
है, ठेफिन छल करनेसे फिसीकों पराजित मानना मी अनुचित है । 
क्योंकि सम्मय है वादीने ही ऐसे अनेका्थक शब्दका प्रयोग किया 
हो जिससे प्रतियादी चकरमें आजाय और उसके ऊपर छछ 
करने का दोषारोपण करके विजय प्राप्त करी जाय | “ वह 
आदमी जटिल था ! इसके अरपथमें सन्देष्ठ हो सकता है कि वह 
जटिल स्वमायफा था या जठाघारी यार सम्भव है प्तिवादीका घ्यान 
सिर्प, एकद्दी अर्थ की ओर जाये और बह बादीके अभिप्रायसे उल्दा 
हो, ऐसी हाढ्तमें यद्ध उछ क्रिया गया या नद्दीं, इसका निर्णय करना 
फठिन है | इसछिये छठ करने पर अपने भाव दूसेरे बब्दोंमें 
कह देना दी उचित दे, अन्यया यह छछ है या नहीं, इसी पिपयपर 
शास्ता्थ खडा हो जायगा और विपयान्तर द्वोनेसे शात्ार्थका 
उद्देश ही नष्ट हो जायगा | 

वाक्छछका प्रयोग करना शाज्ार्थमें द्वी भनुचित है । कविता 
तप ऐसे! मजाक तो यद शुण माना जाता है काज्यमें तो 
छेपाल्झ्ारफे जिये इसकी बडी आपश्यफता है | 

सम्मायना मात्से कद्दी गई बातके सामान्य नियम मानकर 
यक्ताका क्षमिप्राय बदठना सामान्य छल कददछाता है | जैसे- 
अमुक देशके मनुष्य बहुत विद्वान होते &9ैै। इस वाक्यका अर्प 
बदठकर कद्दा जाय कि यद्दांके छोटे छोटे वाठक मी विद्वान होना 
चाहिये | यहां बहुलतास सम्मायना मात्र की गई थी इसे सामान्य 
नियम मानकर सण्डन करना असुचित है । 


१ सम्मयतोडर्यस्यातिसामान्ययोगादरसद्धृतार्धकल्पना सामान्यछटठम । 


श्छ्च््‌ न्यायप्रदीप ! 


यद्यपि सामान्य छलका प्रयोग करना अनुचित है, फिर भी 
इससे प्रतिवादीका पराजय नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
चादी अगर अनेकान्तिक हेत्वाभासका प्रयोग करें और प्रतिवादी 
उसको हेल्वाभास ठहरावे ऐसी हालतम भी वादी कह सकता है 
कि “ मैंने तो सम्भावना मात्र्से यह वात कही थी तुमने व्यमिचार 
दिखलाकर छल किया है इसलिये तुम्हारा पराजय हुआ ” लेकिन 
-इस तरह पराजय की व्यवस्था मानना अनुचित है। क्योंकि इससे 
तो अनेकान्तिक हेत्वामासका उद्धाटन करना भी मुश्किल हो 
जायगा और यह छल है कि नहीं? इसी विपयपर असन्तोपषजनक 
“चची होने लगेगी | १ -" 

किसी धर्मका किसी जगह उपचार ( अधष्यारोप ) किया गया 
- हो, वहां उस उपचारको न मानकर इाब्दका अर्थ बदलना 
उपचोर छल कहलाता है | अथवा शब्दका लक्ष्य अथमें प्रयोग 
-होनेपर अभिषेय अर्थकों ग्रहण करना उपचार छल है। जैसे-- 
-भारत बड़ा धार्मिक देश है | इसका अर्थ बदलकर कहना भारतके 
- निवासी धार्मिक हो सकते हैं भारत कैसे धार्मिक हो सकता है 





4०:2७. पु 


9 घर्मविकल्पनिर्देशि:थसद्धावप्रतिषिधः उपचारछलम । 
२ शब्दका अर्थ तीन तरहका होता है वाच्य ( आमिधेय८”-अमभिषासे 
खोनेवाला ), रक्ष्य ( लक्षणासे होनेवाला ), व्यडपय ( व्यञनासे 
होनेवाला )। जहां शब्दका सीधा ( संकेतके अनुसार ) अर्थ हो वहां 
>अभिधा मानी जाती है जैसे यह नगर बहुत बड़ा है | यहां नगर 
शब्दका अर्थ सीधा है। जहां शब्दुके अरथका उपचार दूसरी चीजमें 
किया जाय वहां < लक्षणा ? मानी जाती है जेंसे ८ महात्माके 
5 शैनोको सारा नगर दौड़ा आया ” नगर तो घरोंका समूह है, घरोंका 


चतुर्थ अध्याय । छः 


क्या यहां नदी पद्धाड आदिमी धर्म करते हैं * यह उपचार छछ 
है। अपया ० बाद साहिब | आपने अपने पक्षकी खूर सिद्धिकी 
जिसमें एकभी सचा हेतु नहीं है ” यहा ५ खूय सिद्धिकी ! इसका 
* प्रदणय है कि * जिछकुछ सिद्धि नहीं की ? किन्तु इसझा मतलन 
बदठकर कहना कि “तुम बडे विचित्र आदमी हो यदि एक भी 
सचा हेतु नहीं है तो सूत्र सिद्धि कैसे की ? यह उपचार छछक 
है | इसका प्रयोग करना अचुचित है, फिरमी इसके अयेगसे 
छिमीको पराजित न मानना चाहियि | उछ करनेसे प्रतियादी की 
भज्ञानता अपग्ा गुस्ताखी माइम द्वोती है. फिरमी इससे यह्द 
नहीं कद्दा जा सऊता कि वह अपने पक्षका समर्थथ महीं कर 
! सकता | दवा | अगर वद छठ करे और अपने पक्षफा समर्थन न 
फरे तो क्यय उसझा पराजय हो जायगा | लेकिन यह पराजय 
छछ करनेसे नहीं, कित्ु अपने पक्षके समन न करनेसे हुआ है ! 
जाति। 

पिफ समानता या असमानता दिसछाफर मभिष्या उत्तर 
देना * जौठि दे | जय थादी की कड़ी गई बातफा बुछ खडह़न 
नहीं सूझता तय इधर उघर की बस्तुओंसे समानता या असमा- 





समूद दौड़ नहीं सकता इसठिये नगर झंम्दुका अर्थ ' नगरों रहने 
वाले मनुष्य ” ठिया गया । अभिषा और ठक्षणाके अतिरक्त अन्य 
अमिप्रायकरा प्ररण करना व्यकना है। जैसे “ सना होगई » इसका 
अर्य, पेदयाओंक़े डिये ह_ुआ “अंग्रार करना चाहिये? घूमनेयाटोंकि 
रिये हुआ * घूमने चलना चाहिये? इसी तरह “ घर खठना चाहये * 
* अपुझ अदगीसे मिठने चठना चारिये? आदि अनेक अर्थ हुए। 

१ सापम्यदेपम्यम्यिम्मत्यवर्थान जाति । अम्द्नत्तर जाति । 


तछ्ट न्वायप्रदीप । 


नता दिखलाकर वादीका खंडन किया जाता है, इसे जात्युत्तर या 
जाति कहते हैं। जातिके २४ 'भेद हैं--१ साधम्येसमा, २ वैधम्य- 
समा, ३ उत्कर्षसमा, 9 अपकषसमा, ५ वण्यैसमा, ६ अवण्यसमा, 
७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा ९ प्राप्तिसमा, १० अप्राप्तिसमा, 
११ प्रसन्डसमा, १२ ग्रतिदष्ान्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ सेश- 
यसमा, १५० प्रकरणसमा, १६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ 
अविशेपसमा, १० उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, ३१ अनुपल- 
व्थिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यसमा ॥ 
साधम्यसे उपसंहार करनेपर इश्टन्तकी समानता दिखलाकर 
साध्यसे विपरीत कथन करना साधम्बंसमा जाति है। जैसे-वादीने. 
कहा “ शब्द अनित्य है क्योंकि कृत्रिम है, जो कृत्रिम होता दै 
चह अनित्य होता है जैसे घड़ा ” इसका खेंडन करनेके लिये 
अगर प्रतिवादी कहे कि “ यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और 
घड़ेमे समानता है इसल्यि घड़ेके समान शब्द अनित्य है तो 
अमूर्तत्व धर्मसे शब्द और आकाशर्म भी समानता है इसलिये शब्द, 
आकाशके समान नित्य मानना चाहिये ” | यह साधम्येसमा 
जाति कहलायगी, क्येंकि यह उत्तर बिलकुल अनुचित है | वादीने 
शब्दको अनित्य सिद्ध करनेके लिये कहृत्रिमताको हेतु बनाया है 
जिसका खंडन प्रतिवादीने विछूकुल नहीं किया । वादीने यह 
तो कहा नहीं है कि “ शब्द अनित्य है क्योंकि घटके समान है ” 


३ साधम्यवेधर्म्योत्कर्षापकष्यवण्यीवर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसड़- 


अतिदृष्टान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वर्थीपत्त्यविशिषोषपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धि 
उनेत्यानित्यकार्यसमाः 


२ साधर्म्थवेधम्यीभ्यामुपसैहारे तद्धम॑विषययोपपत्तेःसाधम्यवैधर्म्ससमी । 


चतुर्थ अध्याय । छद 


अगर वह ऐसा हेतु देता त्तो प्रतियादीका उणष्डन ठीऊ कद जा 
सकता था | सिर्फ़ दृष्ठातकी समानता दिखलानेस दी साध्यका 
सण्डन नहीं। होता, उसमे छिये हेतु देना चाहिये या वादीफे देतुका 
छण्डन करना चाहिये । यहा प्रतियादीने दोनोमेसे एक भी काम 
नहीं किया । इसीतरद वैधम्पके उपसद्दार फस्नेपर वैधम्प 
दिखाकर खण्डन करना वैधम्येसमा जाति है । जैसे-जो 
स्नित्य नहीं है बह क्ृतिम नहीं है जैसे-आकाश । यद्दापर 
यदि प्रतिबादी कटे “यदि नित्य आकाश की भसमानतासे 
शब्द अनित्य है. तो अनित्य घटकी अप्तमानत्तासे ( क्‍योंकि घढ 
मूर्तिक है और शब्द शमूत्रिक है ) शब्दफो नित्य मानना चाहिये 
यह वैधर्म्यतमा जाति है। क्पेंकि इससे पादीके हेतुका कोई 
खण्दन नहीं हुआ | वादीने वैधम्येफ़ों हेतु नहीं बचाया था । १-२ 

इृष्टन्तके धर्मों साध्यम मिला देनेसे ही वादीका खडन करना 
उत्कर्गसमा जाति दै | जैसे-आत्मार्म क्रिय! हो सकती है क्योंकि 
उसमें क्रियाका कारण गुण मौजूद है ( कियादेतुगुणाश्रय होनेसे ) । 
जो किया देत गुणाश्रय है वढ् क्रियावादा है, जैसे-मिह्टी 

१ यहां न्याय दर्शन की अपेक्षात्रें शब्दको अमूर्तिक कहा है 
किन्तु जैन दुर्शनमें शब्द को शूर्तिक माना है। इसका एक कारण यहे 
मी हे के दोनों दर्शन मूर्तिक की परिभाषा जुद्ठी जुद्ी है। स्यायद्रनमे 
मूर्तिकंका मतठय अत्यपर्मिणवाला अथीत्‌ अव्यापक है, नेनदशनमें 
मार्िकिक मतदर है रूपरसगधत्पशवादा । जनदुर्शनर्मे शब्द भी सरशे- 
रुपादिवाठा माना गया है क्याक्े वह दौवाल आदिसे रुकता है। 


अर्गानके वैज्ञातिका ने शब्दफो दृश्य सिख किया है। वे भावाजड 
रूपमें परिणत कर लेते हैं । 


८० न्यायप्रदीप । 


का ढेला | इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि “ यदि जीव, 
मिश्ेके ढेलेके समान होनेसे क्रियावाढा है तो जैसे ढेलेम रूप 
आदि है. उसी तरह जीवमें भी होना चाहिये ” यह उत्कसमा 
जाति कही जायगी। क्योकि क्रियाहितुगुणाश्रव होना और रूपादि- 
बाला होनेका कोई अविनामाव सम्बन्ध नहीं है । उत्करष- 
समाकी उल्ठ देनेंस अपकर्मसमा जाति हो जाती दे। जैसे- 
८ जीव अगर ढेलेके समान रूपादिवाछा नहीं है तो क्रियाबाला: 
भी मत कहें ” । साधम्थवैधर्म्ससमाम साध्यके विरोधी धर्मको सिद्ध 
करनेकी चेश्ा की जाती है. और उत्कर्षअपकर्षसमार्म किसी अन्य 
धर्मका सिद्ध करनेकी चेष्टाकी जाती है । ३-४० ॥ 

जिसका कथन किया जाता है उसे वण्ये, आर जिसका कथन 
नहीं किया जाता उसे अबर्ण कहते हैं. | वर्ण्य या अवण्य की समान- 
तासे जो असददुत्तर दिया जाता है उसे चण्यैेसमा या अवण्येसमा 
कहते है । जैसे-अगर साथ्यमें सिद्धिका अभाव है तो दृष्टान्तमें 
सी होना चांहिये ( वर्ण्यसमा ) यदि दृष्न्तमें सिद्धिका अभाव 
नहीं है तो साध्यमे भी न होना चाहिये ( अवण्येसमा ) । दूसरें 
घर्मोके विकल्प उठाकर मिथ्या उत्तर देना विकर्पंसमा जाति है । 
जैसे-कत्रिमता और गुरुलका सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिलता, 
गुरुत् और अनित्यलका नहीं मिलता, अनित्यल्व और मूतलका 
नहीं मिलता, इसलिये अनित्यत्व और कुत्रिमताका भी सम्बन्ध न 
मानना चाहिये; जिससे ऋृत्रिमतासे शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सके। 
बादीने जो .साध्य बनाया हो उसीके समान दृष्टान्त आदिको 


१ धर्मोन्तर विकल्पेन प्रत्यवस्थापनं विकल्पसमा जातिः । 


चतु। अथाय । धो 


इह्मारर मिष्या उत्तर देना साध्येसम जाति है । जैसे-यदि 
हक बैडेके समान जाग है तो आत्मफे समान म्िध्वकि देठेरे 
मै मानना चादिये | आमामे ' क्रिया ! साध्य (प्िद्ध करने योग्य, 
है कि सिद् ) है वो मिश्र ढेठेमे भी साध्य माने! यदि ऐसा 
मही मानते दो तो आमा और पिट्ठके देठेओ़े| समान मत मानो । 
मै छत मिप्पा उत्तर हैं, क्योंकि दशनन्तमें सर धर्मोकी समानता 
नहीं देंगी जौती उसमें हि. सिर्फ साथ्य और साधनकी समानता 
देखा जाती है. | विश्यत्तामें जो अनेक घर्षोका व्यम्रिचार 
बपएर है उसने बढ्ीया अनुमान सीड़त नहीं। होता, क्योंकि 

साष्य परे; मिराय अन्‍य धर्मोशे साथ अगर साधन की ध्याप्ति 
में नि से एससे संघनओ ब्यियात नहीं फह सकते। हां ! 
अपर मस्य पर्गफे साप प्यातति ने मिटे तो व्यमिचारी हो समता है। 
दूं परे ३ साथ स्यमिचार आनेम साप्यके साथ भी व्यत्िचार 
ह। बत्यना परता स्यर्ष है। धूमरी भगर प्पएके साथ व्याप्ति नहीं 


डिरा, हे यद वही पद्धा जा सकता कि धूम ब्यापि, अप्निके 
सप्प मैप मरी दे | ५-६-७-८ । 


प्रति औप अग्रामिक्न प्रश्न उठायर से देतुको झीड़ेत बनलना 
प्राम्िसभा थेर अप्रापरमिमा जाति हैं । जैसे-देतु साप्यके पास 


रैक मध्यम मिद् बस्टा है या दूर रहकर * यदि पास रहकर, 
मम आशय अल: कक कमल लिलद हि कल क 


१ 8 एषटल्स३ प्रदृदए्तपनुम्पतायाद्न राग्यगमा | 
र नहिं रर्श हुशमप्ती ा्मम्ट्फ्रे मरिजुर्हति 


] 2585 ४३% शस्पा दप्रपरम्पान॑ सा प्रातित्मा ] 
है सचणाएऐे पुरे द८घा पश्ापरप्पान भा अश्स्मा || 


<५४ न्यायप्रदीप । 


नहीं था तो वह साध्य कैसे कहलाया ? दोनों एक साथ भी 
नहीं वन सकते, क्योंकि उससमय यह सन्देंह हो जायगा कि 
कौन साध्य है कौन साधक है £ जैसे-विष्याचलसे हिमाल्यकी 
और हिमाल्यसे विन्ध्याचलकी सिद्धि करना अनुचित हैं, उसी' 
तरह एक कालमे होनेवाली वस्तुओंकी साध्य साधक ठहराना 
अनुचित है ” यह असत्य उत्तर है, क्योंकि इसग्रकार त्रिकालकी 
असिद्धि बतलानेसे जिस देतुके द्वारा जातिवादीने हेतुको भहेतु 
ठहराया है वह हेतु ( जातिवादीका त्रिकालासिद्धि हेतु ) भी 
अहेतु ठहर गया और जातिवादीका वक्तव्य अपने आप खंडित 
होगया । दूसरी बात यह है कि काल्सेद होनेस या अमभेद 
होनेसे अविनाभाव सम्बन्ध विगड़ता नहीं है; यह बात पूर्वचर, 
उत्तरचर, सहचर, कार्य, कारण आदि हेतुओंके स्वरूपसे स्पष्ट 
विदित हो जाती है । जब अविनामाव सम्बन्ध नहीं मिठ्ता 
तब हेतु, अहेतु कैसे कहा जा सकता है ? कालकी एकतासे 
साध्यसाधनमें सन्देह नहीं. होसकता क्योके दो वस्तुओके 
अविनामावमे ही साध्य साधनका निर्णय हो जाता है | अथवा 
दोमेसे जो असिद्ध हो वह साध्य, और जो सिद्ध हो उसे हेतु 
मानलेनेसे सन्देह मिट जाता है ॥ १६ ॥ 

अर्थापत्ति दिखछाकर मिथ्यादूपण देना अथोपत्तिसमा जाति 
है | जैसे-४ यदि अनित्यके साधम्य ( झत्रिमता ) से शब्द अनित्य . 
है तो इसका मतलब यह हुआ कि नित्य ( आकाश ) के साधम्य 
( स्पर्शरहितता ) से, निल्य॑ है?” यह उत्तर असल है क्योंकि स्परशे- 


- १ थबनित्यसाधम्योत्यत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्दुस्तहिं, अथी- 
।'थ यतित्यसाधम्याद्स्पर्शवत्वान्ित्यः । 


चतुर्य अध्याय । ट्पु 


रहित होनेसेद्दी कोई नित्य कहलछाने छंगे तो छुख वगैरद्द भी 
नित्य कहाने छगेंगे || १७ ॥ 

पक्ष और द्षातंर्म अविशेषता देखकर किसी अन्य धर्मसे सम 
'जगह ( रिपक्षत भी ) अविशेषता दिखल्‍ाकर साध्यका आरोप 
करना अविशपसमा जाति है । जैसे “ शब्द और घटमें कृति- 
मतासे अविशेषता दोनेसे भनित्यता है तो सत्र पदार्ये्मि सत्मधर्मसे 
अग्शिपता है इसलियि सभी ( आकाशादि-विपक्ष भी ) अनित्य 
दोना चाहिये | ” यद्द असत्य उत्तर है क्योकि कृतिमताका अनि- 
त्यताके साथ अग्रिनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सत्ता अनिष्यताके 
साथ नहीं है ॥ १८॥ 

साध्य और साध्यविरुद्ध, इन दोनोंके कारण दिखछाकर मिध्या 
दोष देना उपंपत्तिसमा जाति हे | जैसे-४ यदि शब्दके अनित्य- 
त्वमें कृत्रिमता कारण है तो उसके नित्यलम स्पशरद्वितता कारण 
है” यहा जातिवादी अपने इाब्देंसे अपनी घातका विरोध 
करता है | जप उसने झब्दके अनित्यलका कारण मानढिया तो 
नित्यत्वफा कारण कैसे मिठ सकता है? दूसरी बात यह है कि 
्प्शैरक्षितताजी नित्यलके साथ व्याप्ति नहीं है॥ १९ ॥ 

निर्दिष्ट कारण ( साध्यकी सिद्धिका कारण-साधन ) के अमभायमें 
साध्यकी उपलब्धि बताकर दोप देना उपलब्प्रिसमा जाति है। 
जैसे-४ प्रयत्नके बाद पैदा होनेसे मन्दको अनित्य कहते हो, 
डेकिन ऐसे बहतसे झन्द हे जो प्रयत्नके बाद न होने पर भी 

३ उमयकारणोपपत्तेरपपत्तिसमा । 

२ निर्दिष्टफारणामाविष्युपलम्मादुपटश्धिसमा । 


<छ्‌ न्यायप्रदीप । 


अनित्य हैं | मेघगर्जना आदिम प्रयलकी आवश्यकता नहीं है !” 
यह दूषण मिथ्या है क्योंकि साथ्यके अभाव साधनके अभावका 
नियम है, न कि साधनके अभावमें साध्यके अभावका । अभ्िके 
अभावमे नियमसे घुआँ नहीं रहता, लेकिन घुआँके अभावमें नियमसे 
अग्निका अभाव नहीं कहा जा सकता ॥ २० ॥ 

उपलब्धिके अभावमें अनुपलछन्धिका अभाव कहकर दुष्तण देना 
अनुपलब्धिसमा जाति है । जैसे-किसीने कहा कि “ उच्चारणके 
पाहिले शब्द नहीं था क्योकि उपलब्ध नहीं होता था | यदि 
कहा जाय कि उससमय शब्दपर आवरण था इसलिये अनुपलब्ध 
था तो उसका आवरण तो उपलूब्ध होना चाहिये । जैसे कपंड़ेसे 
ढकी हुई चीज नहीं दिखती है तो कपड़ा दिखता है, उसीतरह 
शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये ” इसके उत्तरमें जाति- 
चादी कहता है. “ जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता उसीतरह 
आवरण की अनुपलब्धि ( अभाव ) भी तो उपलब्ध नहीं होती ” 
यह उत्तर ढक नहीं। है, क्योंकि आवरणकी उपलब्धि न होनेसे ही 
आवरण की अलुपलब्धि उपल्ण्ध हो जाती है ॥ २१ ॥ 

एक की अनित्यतासे सबको अनित्य कहकर दृषण देना 
अनित्यसमा जाति है । जैसे-“ यदि किसी धमकी समानतासे 
आप शब्दकों अनित्य सिद्ध करोंगे तो सत्तको समानतासे सब 
चीजें अनित्य सिद्ध होजावेंगीं ” यह उत्तर ठीक नहीं । क्योंकि 
चादी ग्रतिवादीके शब्दोंमें भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है 
डी, इसलिये जिसम्रकार प्रतिवादी ( जातिका प्रयोग करनेवाला ) के 





१ एकस्यानित्यत्वे सर्वस्यानित्यत्वापादुनमनित्यसमा । 


चतुर्थ अध्याय । <छ 


शब्दोंसे धादीका खडन द्वोगा, उसीम्रकार प्रतिवादीका भी खडन 
द्ोजायगा । इसल्यि जद्ा जद अविनामाव हो, वेहीं वहीं 
साध्यकी सिंद्धि मानना चाहिये, नकि सन जगह ॥ २२॥ 

अनिव्यत्वमें नित्यलका आरोप करके खण्डन करना नित्यसमा 
जाति है | जैसे-“ शब्दको तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो शब्द 
अनित्यत्, नित्य है या अनित्य * अनित्यत्व नित्य है तो शब्दभी 
नित्य कहलाया [ धर्मफे नित्य द्वोनेपर वर्मीकोीं नित्य कहनाही 
पड़ेगा ] यदि अनित्यत्य, अनित्य हे तो शब्द नित्य कहठाया। ” 
यह असत्य उत्तर है क्येंक्रि जब शब्दमें अनित्यत्व सिद्ध है तो 
उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह्द हे 
कि इसतरह कोई मी वस्तु अनित्य सिद्ध नद्दीं हो सकेगी | तीसरी 
बात यद्द दे कि अनित्यत एक धर्म है अगर धर्मम भी धरम की 
कल्पना कीजायगी तो अनयस्था होजायगी || २३ ॥ 


कार्यको अभिव्यक्तिफे समान मानना ( क्योंकि दोनोंमें प्रयत्न 
की आवश्यकता होती है) और सिर्फ इतनेसे ही सय हेहका 
खण्डन करना कोर्यसमा जाति है | जेसे-''अयत्नके वाद शब्दकी 
उत्पत्तिमी द्ोती है ओर अभिव्यक्ति ( ग्रगट द्वोना ) भी द्वोती 
है फिर शब्द भनित्य कैसे कद्दा जा सकता है। ” यह उत्तर 
ठक नहीं है क्योंकि प्रयलके अनन्तर होना, इसका मतलप दे 
स्वरूपछाम करना । अमिव्यक्तिको स्वरूपछाम नहीं कद्द सकते | 
अयल्नके पहिले अगर शब्द उपछन्ध होता या उसका आवरण 
उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी ॥ २४ |॥ 


३ प्रयत्नानेककार्यत्यात्कार्ययश ( प्रयत्नके अनेककार्य-उत्पत्ति 
अभियक्ति-दिसलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती है ) 





<<८ न्यायप्रदीय । 


जातियेके विवेचनसे माछम होता है कि इनसे परपक्षका 
बिल्कुल खण्डन नहीं होता | बादीको चक्करर्मे डालनेके लिये यह 
शब्दजाल बिछाया जाता है, जिसका काठना कठिन नहीं है । इसलिये 
इनका प्रयोग न करना चाहिये । अगर कोई ग्रतिवादी इनका प्रयोग 
कर तो वादीकी बतछादेना चाहिये कि प्रतिवादी ने मेरे पक्षका 
खण्डन नहीं कर पाया | इससे ग्रतिवादीका पराजय हो जायगा | 
लेकिन यह पराजय इसलिये नहीं होगा कि उसने जातिका प्रयोग 
किया, वल्कि इसलिये होगा कि वह अपने पक्षका मंडन या 
परपक्षका खडन नहीं कर पाया | 


निय्हस्थान । 


विरुद्ध अथवा भद्दी बातें कहना, अथवा स्वपक्षमंडन 
ओर परपक्षुखंडन न करसकना निग्रहस्थान है । 
जिससे पराजय हो जाय वही निग्रहस्थान है । साधारण रीतिसे 
जो निम्नरहस्थानका विवेचन किया जाता है वह उचित है लेकिन 
निम्रहस्थानोंम॑। बहुतसे निग्रहस्थान ऐसे है जिन्हें निग्रहस्थान 
कहना अनुचित हैं | जिससे यह न मारछूम हो कि वक्ता अपने 
पक्षका मंडन या परपक्षका खंडन नहीं कर पाया, उसे निग्नह-- 
स्थान कदापि न कहना चाहिये । निग्नहस्थानोमें कुछ निग्रह-- 
स्थान ऐसे भी है जिनमें नाम मात्रका अन्तर है । 


निम्रहस्थानके दो भेद है विग्रतिर्पत्ति, और अग्रातिपत्ति | 
विरुद्ध प्रतिपत्ति अर्थात्‌ उल्टी समझसे पराजय होता है और 
अग्रतिपाति अर्थात्‌ नासमझीसे भी पराजय होता है | विश्रतिपत्ति 


कर बे छा ७ » जप न 
रे अम्नतिपातति ये दोनों ही अनेक ग्रकारकी है इसलिये निगम्रह- 


चतुर्थ अध्याय । <र्‌ 


स्पानके २२ भेद हो जाते हैं--१ प्रतिज्ञाद्यनि, २ प्रतिज्ञान्तर 
३ प्रतिज्ञानिरिध, 9 प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अपौन्तर, 
७ निरर्षक, ८ अगिज्ञाताथ, ९ अपायेक, १० अप्राप्तकाड, १३ 
न्यून, ११ अधिक, १३ पुनरक्त, १४ अननुभाषण, १७ भज्ञान, 
१६ आगप्रतिमा, १७ पिक्षेप, १८ मतानुज्ञ, १९ पर्यनुयोभ्येपेक्षण, 
३० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अपसिद्धान्त, २२ हेल्वाभास । इनमेंसे 
अननुभाषण, भज्ञान, अग्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, 
येछ अप्रतिपतिसे दवोते हैं बाकीके १६ विग्रतिपत्तिसे । 

अपने दृष्टान्तमें विरोधीके इृछ्ान्तका धर्म स्वीकार कर छेना 
प्रतिशाहानि है | जैसे-बादीने कह्य “ शब्द अनित्य दै क्येंकि 
इन्द्रियका प्िपय है. जेसे-घट? ) प्रतियादीने इसका खडन करनेके 
डिये कह्दा “ इन्द्रियोंका पिपय तो घठल ( जाति ) भी है, लेकिन 
पह नित्य नहीं है इससे बादीका पक्ष गिरगया | छेकिन वह 
सीधे द्वार न मानकर कहता है * क्‍या हुआ घट भी नित्य रहे ? 
यह प्रतिज्ञाद्यनि है क्योंकि बादीने अपने अनित्यत्व पक्षको छोड 
दिया ॥ अतिशाके खण्ित द्ोनेपर पद्चिडी प्रतिज्ञाकी सिंद्धिके लिये 
दूसरी प्रतिज्ञा करना श्रतिन्नान्तर है। जैसे-उपर्युक्त अनुमान 
प्रतिशाके खडित होनेपर कदना कि शब्द तो घठके समान असर" 
गत है इसलिये उसीऊे समान अनित्य भी है | यहा शब्दकोी असर्न- 
गत कहकर दूसरी पतिज्ञा की गई &ै टेकिन इससे पूर्वोक्ति व्यमिचार 
दोपका परिद्वार नहीं होता ॥ प्रतिणा और देतुका रिरिघ दोना 


१ प्रततेदषान्तधमीनुज्ञा स्वदृष्टन्ते, प्रतिशाहानि । 
० प्रतिज्ञातार्यप्रतिपेथे घरयिकत्पात्तदर्यनिंदे॑श' प्रतिज्ञान्तर | 





९७ न्यायप्रदीप । 


प्रतिज्ञाविराध है । जैसे-गुण, द्रव्यसे भिन्न है क्योंकि दत्यसे 
जुदा नहीं माद्म द्वोता | जुदा न माछूम होनेसे तो आमेन्नता 
सिद्ध होती है न कि मिन्नता | यह विरुद्ध हेत्वाभासके भीतर भी 
शामिल किया जा सकता है ॥ अपनी ग्रतिज्ञाका त्याग कर देवा 
प्रतिज्ञा सन्‍्यास है / मैने ऐसा कब कहा १ ” इत्यादि | 
. हेतुके खण्डित हो जानेपर उसमे कुछ जोड़ देना हेत्वन्तेर है | 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योकि इन्द्रियका विषय है | यहां घटत्वमें 
दोष आया, तो हेतुका बढ़ा दिया कि सामान्यवारू होकर जो 
इंद्रियका विषय हो, ) धटत्व ख़ुद सामान्य तो है परन्तु सामान्यवाल 
नहीं है । अगर इसतरह हेतुमे मनमानी बद्धि होती रहे तो 
व्यभिचारी हेतु भी व्यभिचार दोष न दिखलाया जा सकेगा | ज्योही 
व्यमिचार दिखलाया गया कि एक विशेषण जोड दिया जाया करेगा । 

प्रकृतविषय ( जिस विपयपर शाखार्थ हो रहा है ) से सम्बन्ध' 
न रखनेवाली बात करना अथान्तर है । जैसे बादीने कोई हेतु 
दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कहने छंगे “ हेतु किस 
भाषाका शब्द है किस धातुसे निकला है £ इत्यादि | 

अथरहित शब्दोका उच्चारण करने छगना निरथेक है। जेसे- 
शब्द अनित्य है-क्योंकि क ख ग॒ घ ड है। जैसे च छ ज झ् ज आदि | 

ऐसे शब्दोंका प्रयोग करना कि तीन तीन वार कहनेपर भी 
जिनका अथ, न तो प्रतिवादी समझे, न कोई सभासद समझे उसे 


आकर अब 


१ पक्षप्रतिषेघे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः | 
२ अविशेषोक्ते हेती प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ । 
हे प्रक्ृतप्रमेयानुपयोगिवचनमथीन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 


चतुर्थ आयाय । द्शु 


अविज्ञावार्थ कदते हैँ । जैसे-जन्नछके राजाके आकार बाडेके 
खाथके शयुका शय यद्या दै | जज्वडका राजा शेर, उसके आकार 
वाछा निठाब, उसका खाद्य मूपक, उसका श्ु सप, उसका शाह मोर । 

पूर्वापरसम्बन्धपो छोड़कर अड बड बकना अपार्थक हे। 
जैसे-कलकत्तेमें पानी वरसा, कौर्मोके दात नहीं होते, बम्बर 
बडा शहर दे, यद्दा दश वृक्ष छगे हैं, मेरा कोट निगड गया 
इत्यादि | इसे एक तरद्द का निरर्षक दी समझना चाहिये | 

प्रतिज्ञा आदिका बेसिछासिडे प्रयोग करना अप्राप्तैकाल है । 
इसे निम्नदस्यान कददना अनुचित है । क्येंकि पढिडे, देतुके 
कद्टकर यदि किसीने प्रतिज्ञा पीछे कही, तो इससे उसकी हार 
नहीं मानी जा सकती | भनुतादके स्ियाय शब्द और अभेका. 
फिर कहना पुनरुक्त टै। इसे भी निम्रदस्थान न मानना चाहिये 
क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति तो यमके अछकारमे भी दोती है, इससे. 
सिसीका पराजय मानना व्यय दे | अर्थकी पुनराक्ति, कहने भरका 
दोप दे इससे पराजय नहीं दो सकता ९ शब्द नित्य है ! यद्द 
कष्ट कर अगर किसीने * अनित्य नहीं दे ! इतना और कद्द दिया. 
तो उसका पराजय क्यों हो गया ? ॥ 





१ अवयवधिपयीसवचनमप्राप्तकाल । 

२ शब्दाथयोर्पुनवचनम्‌ पुनरुक्तमन्ययानुवादात्‌ । 

३ एक सरीसा शब्द बार बार आओे और अर्थ जुदा जुदा हो उसे 
यमक अलक़ार कहते हैं । जेसे-मजन क्यो तासा मज्यों मज्यों न एड्रो 
यार । दूर मजन जाएें कणों सो तैं मज्यो गमार ॥ यहाँ ' मज्यो ? और 
भजन इशम्द अमेक बार आया है टेकिन इनके अर्थ जुदे जुद्े हैँ 
मजना और भागना । 


“०९२ न्यायप्रदीप । 


बादीने तीन वार कहा, पासिदने भी समझ लिया, लेकिन 
प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया इसे अननुभाषण कहते 
हैं | वादीके वक्तव्यकी सभा समझ गई किन्तु प्रतिवादी न 
समझा तो अज्ञान निम्रहस्थान है । इस दोनेंमिं बहुत कम भेद है । 
उत्तर न सूझना अग्रतिभा है इसे अछग निम्रहस्थान समझना 
अनुचित है । क्योके बहुतसे निम्नहस्थान उत्तर न॒सूझनेसे दी 
होते हैं, फिर इसमें विशेषता कुछ नहीं है। 


विपक्षी निम्रहस्थानमें पड़ गया हो फिर भी यह न कहना 
कि तुम्हारा निम्रह हो गया है, यह पर्येुयोज्योपेक्षण है। इस 
निग्रहस्थानसे पराजय मानना अनुचित है, क्योकि इस उपेक्षासे 
'विपक्षीके पक्षकी सिद्धि या अपने पक्षकी असिद्धि नहीं होती | 

निगम्रहस्थान में न पड़ा हो फिर भी उसका निग्रहठ बतलाना 
“निरलुयोज्यालुयोग है । 
' अपने पक्षको कमजोर देखकर बातको उड़ा देना विक्षेप है । 
जैसे-अभी सुझे यह काम करना है फिर देखा जायगा आदि । 
किसी आकस्मिक घटठनासे अगर विक्षेप हो तो निग्रहस्थान 
नहीं माना जाता । 

अपने पक्ष दोष स्वीकार करके परपक्षम भी ही दोष 
बतलाना मतानुज्ञ है । जैसे-अगर हमोरे पक्षमे यह दोष है 
तो आपके पक्षम भी है | इससे पराजय मानना अनुचित है क्योकि 
पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्षम दोष तो स्वीकार करे 
फिन्तु परपक्षम दोष सिद्ध न कर सके । अगर कोई कहे कि तुम 

प्रतिबादी ) चोर हो क्योंकि पुरुष हो। इसके उत्तरमें अगर 


पचम अध्याय । ९३ 


प्रतिवादी कहें कि अगर पुरुष दोनेसे मैं चोर द तो तुम भी चोर 
हो | यद्वा प्रतिवादीका निम्रह्ठ मानना अनुचित है ॥ 

पाच भ्गों ( प्रतिज्ञा आदि ) से कमा प्रयोग करना न्यून 
है और दो दो तीन तीन देत॒ इृष्टान्त जादि देना अधिक द। 
इन्दें निम्रदस्थान मानना बिल्कुछ ब्यर्थ है, क्योंकि प्रतिज्ञा और 
हेतसे है काम चठ सकता है इसलियि अगर उदाहरण ठपनंय 
निगमन का प्रयोग न भी किया जाय तो पराजय नहीं माना 
जा सकता। अधिक दोनेसे भी क्ुठ नुकसान नहीं दै क्योंकि इससे 
पक्तत्य, दढ और स्पष्ट द्ोता है। इससे पराजित दोनेका कुछ 
भी सम्बंध नहीं दे । 

स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बात काना अपसिद्ठान्त है। 
जैस्ते-सदका उत्पाद नदी, असतका रिनाश नहीं, यह मानकरके भी 
शात्माका नाश बद्धना ॥ हेत्वामा्सोफा कथन पढ़िडे हो चुका है । 

छठ जाति और निग्रदस्थानों का प्रयोग न करना चाहिये । 
फिर भी इयके प्रयोग मात्से पराजय मानना अनुचित है । प्रयोग 
फरनेवॉडिफा विरोधी, जयतक अपने पक्षका मडन शीर परपक्षका 
स्वण्दन न बर सके तथ तक उसे विजयी नहीं फट सकते | 


पचम अध्याय । 
नय। 
घस्तुके किसी एक घमेकी जाननेत्राले-विपय फरनेबाले- 
छानको नये कदते दें । जब इस किसी मलुष्यको देखते दें तो 


है स्वीकृतागमविरुद्प्रमापनमपहिदधान्तो नाम निम्रहत्थानम । 
२ * ध्तुन्यनेका मन्यविरोधेन हस्वपंणात्साप्यविशेषश्य यायात्म्पप्राएण- 
प्रदणमयोगों नया ? छदामिद्धि | 


०७9 न्यायप्रदीप । 


हमें ज्ञान होता है. कि यह मनुष्य है, उससमय हमें उसके किसी 
एक धम्मसे मतलब नहीं रहता, यह प्रमाण है । किन्तु जब दम 
उसमें अश कल्पना करने लगते है । जैसे-यह अम्तुकका पिता 
है अमुकका पुत्र है आदि-तब वह ज्ञान नय कहकछाने लगता है | 
मतरूव यह कि प्रमाण, वस्त॒के पूर्णरूपकी अहण करता है और 
जय, उसके अश्ोको। प्रमाण तो सब इच्द्रियोंस हो सकता है 
लेकिन नय, मनकेद्वारा ही होता है | जब तक हम वस्तुके जाननेके 
लिये नयका उपयोग न करेंगे तबतक हमें वस्तुका ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं होगा । 

प्रश्नष---नय प्रमाण हे या अप्रमाण ? यदि ग्रमाण है. तो उससे 
जुदा क्यो कहा? यदि अग्रमाण है तो मिथ्याज्ञान कहलाया | 
बस्तुके ढाक ठीक जाननेके लिये मिध्याज्ञान की क्या उपयोगिता है ! 

उत्तर--नय, न तो प्रमाण है, न अप्रमाण है, किन्तु प्रमाणका 
'एक अश है । जैसे-एक सिपाहीकों सेना नहीं कह सकते और 
न सेनाके बाहर ही कह सकते है किन्तु सेनाका एक अंश कह 
सकते हैं | उसीतरद्द नयको प्रमाणका एक अंश कहै सकते हैं । 


१ सकलादेश!ःप्रमाणाधीन/विकलादेशो नयाधीनः । 

२ स्वार्थनिश्वायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । स्वार्थेकदेशानिर्णीति- 
'लक्षणो हि नयः स्मृतः । ना वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । नासमुद्रः 
समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुत्वे ( ता ) वा स्यात्तद्चेत्का (का) स्तु समुद्ग॒वित्‌ ॥ श्छोकवार्तिक । 
“ नयभी वस्तुका निश्चय करानेवाला है इसलिये उसे प्रमाण मानना 
-चाहिये ? यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वारा उस्तुका नहीं, 

पके एक अंशका ही निरणेय होता है । नयका विषय, न तो वस्तु है 


पच्रम अब्याय । द््पू 


प्रश्ष--यदि नय, वस्तुके एकही धर्मफो ग्रहण करते हैं. तब 
तो उन्हें मिथ्याज्ञान ही कहना चाहिये । अनेकधमौत्मक वस्तुका 
एकघर्मामऊ ग्रहण करना मिथ्याज्ञान नहीं, तो क्या है ? व्यवहारमें 
मी ऐसे अधूरे ज्ञानके! मिथ्याज्ञान कहते हैं. जैसे-अगर किसी जगद्ट 
दस आदमी बैठे हों और कोई कद्दे कि वहाँ एफ आदमी बैठा है तो 
इसे झूठी बात कहेंगे | यथपरि दसके भीतर एक शामिल है इसलिये 
वहाँ एक आदमी भी जरूर है । फिरमी दसको एक समझना 
मिथ्याज्ञान ही माना जाता है | 

उत्तर--एक अशका जो ज्ञान, बाकी अशोका निपेषक दो 
जाता है वह मिध्याज्ञान कहा जासकता है | छेकिन जो अश-- 
ज्ञान बाकी अशोका निपेघक नहीं छोता, उसे मिथ्याज्ञान नहीं कद 
सकते । जह्०ाँ दस आदमी बैठे हैं. वढ़ाँ पर यह कहनेसे, कि एक 
आदमी है-यह जाहिर होता है कि बाकीके नव नहीं है, इसलिये 
यद्द मिथ्याज्ञान है । लेकिन हयसे दूसरे अर्शोका निषेघ नहीं होता 
इसलिये उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते | जो नय दूसेर अशोका 
निषेष करते हैं उन्हें नयाभास या मिवथ्यानय कहते हैं | 

४ जितने तरहके बचन हैं उतने है। तरदके नये हैं ” इससे 
दो बांते मादम द्वोती ६ । पटिली यह कि नयके अगणित भेद हैं, 
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न उस्‍तुके बाहर, किन्तु चस्तुका अैज्ञ हे । जैसे-समुद्रका बिन्दु, न तो 
समुदृही है न समुद्रंके बाहर है, किन्तु समुद्रका एक जैश है । अगर 
एक विन्दुकों टी समुद्र मान लिया जाय तो वाकीके विन्दु, समृद्रके चाहर 
होनावेंगे, अथवा प्रत्येक विद्ध एक एक समुद्र कहलाने लगेगा, इसडिये 
एकही समुद्रमें करोड़ा समुद्रोंका ब्यय्टार होने छोगा । 

१ निपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा' वस्तु तेईर्थक्षत्‌ ? आप्तमीमांसा । 

२ यावत्तों वचनविढल्पास्ताउन्तों नया । 


९६ न्यायप्रदीप । 


दूसरी यह कि नयका वचनके साथ बहुत कुछ सम्बन्ध है | 
यदि बचनके साथ नयका सम्बन्ध है तो उपचारसे नय, वचनात्मक 
भी कद्दा जासकता है अर्थात्‌ प्रत्येक नय, चचनो द्वारा प्रगट किया 
जासकता है इसलिये वचन को भी नय कहते हैं | इसतरह प्रत्येक 
नय दोतरहंका है भाव नय, और द्रव्यनय । ज्ञानात्मक नयकों भाव- 
नय और वबचनात्मक नयको द्रव्यनय कहते हैं | 

नयके मूलमे दो भेद है-निश्चय और व्यवहार | व्यवह्यार नय 
को उपनय भी कहते है | जो वस्तुके असली स्वरूपको बतछाता 
है उसे निश्चय नय कहते है । जो दूसरे पदार्थके निमित्तसे 
अन्यरूप वतलाया है उसे व्यवहार नय या उपनय कहते है । 

प्रश्ष---जब व्यवहार नय वस्तुके स्वरूपकों अन्यरूप बतलाता 
है तब उसे मिथ्यानय ही समझना चाहिये, फिर यहां उसके 
कहने की क्‍या जरूरत है ? 

उत्तर--व्यवहार नय, भिथ्या नहीं है| क्योंकि जिस अपेक्षासे 
जिस रूपमें वह वस्तुकों विषय करता है उस रूपमे वस्तु पायी 
जाती हैं | जसे-हम कहते है * धीका घडा ? इस वाक्यस वस्तुके 
असली स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अर्थात्‌ यह तो नहीं माद्म 
होता कि घड़ा मिद्टीका है या पीतरूका है या दीनका है ? इसलिये 





१ किसी किसीने नयके विषयकों भी नय कहा है, इसालिये प्रत्येक 
नय तीन तरहका हो जाता है। सोचिय इक्को धम्मो वाचयसद्दों वि तस्स 
घम्मस्स। त॑ं जाणदि ज॑ णाणं त॑ तिण्णि वि णय बविसेसाय ॥ वरत॒का एक 


धर्म, धर्मका वाचक शब्द, और उस घर्मकों जाननेवाला ज्ञान, थे तीनों 
ली नय हैं 


है नयानां समीपा उपनया: | 


पच्रम अयाय। ९७ 


इसे निश्चय नय नहीं कद सकते, छेकिन इससे इतना अवश्य 
मादम द्वाता है कि उस घड़ेमें घी रक्खा जाता है । जिसमें घी 
रक्‍्खा जाता हो ऐसे घंडेफी व्यवद्दार्मे * घीका घडा ? कहते हैं | 
' इसलिये यद्ट बात व्यवहारस सत्य है और इसीसे व्यवद्वार नय 

भी सत्य है] दा ब्यपद्वार नय॑ मिथ्या तभी कद्दा जा सकता है 
जब कि उसका गिपय, निश्चयफरा विषय मान डिया जाय अधीत्‌ 
कोई मनुप्प “धीके घड़े ! का अर्थ “घसे बनाया हुआ घडा? 
समझे । जप्रतक व्यपद्दार नय अपने व्यायहारिक सत्यपर कायम है 
तबतक उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता | 

निश्चय नये दो भेद हैं द्रव्याधिक और पर्योयार्थिक | द्वब्य 

, अर्यात्‌ सामान्यफों तिपय करनेवाला नय द्वव्याथिक नय कद्दा 

जाता है | पयीय अथीत्‌ विशेषकों निषय करनेवाझ नय पयोया- 
रिंक नय यद्दा जाता है | द्वब्यार्षिक नयके तीन भेद हैं, नेगम, 
सम्रद, ब्ययद्धरा और पर्योयार्थिक नयके चार भेद हैं, शजसूल, 
झब्द, समभिझद और एवमृत | 

भैगम---सकल्पमातफे विषय करनेवाठा नय, नैगम नय कह- 
रात हैं । निगम शब्दका अर्थ है सकल्‍प, जो निगम-सकन्‍्पयों 
पिपय करें वद्ध नेगेम नय कद्दा जाता है । जैसे-कौन जा रहा है £ 
में जा रदा हू | यदों पर कोई जा नहीं रद्दा है किन्तु जनेका 

है  तम संकल्पमातस्य गाहकों नेगमों नय * श्छोकवार्तिक । 

२ ९ सकत्पो निगमस्तन भवोध्यम तत्रयोजन ? श्टोकवार्तिक । 

३ इस नयका रिपय अनेक झ्ब्दमि बताया गया है । तच्वा्ष- 
भाप्प ओर उछिद्धरेल गणीकी टीकाम इस विपयमें शिसा हे 
४ जिगम्यल्तें पतिच्छियन्ते इति निममा व्टीकिका अर्पा . तेप निगमेषु 


९८ न्यायप्रद्रीप । 


सिर्फ संकल्प किया हैं इसलिये नेगम नय की अपक्षासे कह 
दिया कि में जारहा हूं | इसके तीन भेद हैं-भूत नेगम, मावि 
नैगम, वर्तमान नेगम | अतीत ( भूत ) में वर्तमानका संकल्प 
करना भूत नेगम है। जैसे-आजके दिन दी महावीर स्वामी 


भवो योउध्यवसायः ज्ञानाख्यः स नेगमः” “ यथा छोकों व्यवहरत्ति 
तथानेन व्यवहर्तव्यम छोकश्वोपदिष्टेः प्रकारेः समस्तेग्यवहरति?? “निममेषु- 
जनपदेष, येर-इत्यक्षरात्मकानां घ्वनीनां सामान्यनिर्देश!, अभिहिता# 
उच्चारिताः, शब्दाः, घटादुयः, तेषामर्थो-्जलघारणादिसमर्थ: ” “ अस्य 
चाथर्य अये वाचक इति यदेवंविधमध्यवसायान्तरं स नेगमः ? यह; 
निगम शब्दके दो अर्थ किये गये हैं-शब्दोंके लोकिक अर्थ और देशनगर 
आदि । इन सब उद्धरणोंका तात्पर्य यह है कि शब्दोंके जितने और 
जेसे अर्थ, लोकमें माने जाते हैं उनको माननेकी दृष्टि नेगम नय है। 
इस धष्टिसे यह आगेके सभी नयोंसे अधिक विषयवाल्य सिद्ध हो जाता 
है । श्छोकवार्तिकमें भी दूसरे शब्दोंमें इसका स्वरूप लिखा गया है- 
यद्वा नेक॑_गमो योउ्त्र स सतां नेगमो मतः । धर्मयोर्धमेंणों वापि विवक्षा 
घर्षघर्मिणोः ॥ प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वत:। इत्ययुक्त इह इप्तेः प्रधान- 
गुणभावतः ॥ प्राधान्येनोमयात्मानमर्थग्रहृदद्धिविदनम । श्रमाणं नान्‍्य- 
दिव्येतत्पपश्चेन निवेद्तिम ॥ घर्मिधमसमूहस्य प्राधान्यारपणया बिदः । 
प्रमाणत्वेन निर्णतिः प्रमाणादपरों नयः ॥ तात्पय यह कि नेगमनय, धर्म 
और धर्मीकों ग्रहण करनेवाला है । यहां प्रश्न यह होता हे कि नेगम नय, 
दोनोंकों विषय करनेसे प्रमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह है 
'कि-प्रमाण तो धर्म ओर धर्मी दोनोंको मुख्य रूपसे ग्रहण करता हट 
और नेगमनय, दोनेंमेंसे किसी एककों मुख्य करके और दूसरेकों गौण 
करके ग्रहण करता है । इस अंपेक्षासे नेगम नयके तीन भेद्‌ किये जांति 
हैं। ब्ब्यनेगम, पर्यायनेगम, द्र॒व्यपर्यायनेगम । इन तीनोंके मी नव भेद 
हो गये हैं। इन सबका स्वरूप श्लोकवार्तिकर्में देखना चाहिये । 


पचम अध्याय ५९ 


ओक्ष गये ये | “ आज ? का अप है यर्तमान दिवस, लेकिन 
उसका सकल्प दजारें वर्ष पहिले के दिन ( दीपमालिका दिवस ) 
मे किया गया दे, इसडछिये यद्ध भूत नैगम कहलाता है | मविष्यमें 
आूतका सकलप करना भावि नैगम है। जैसे-अरइ-त, ( जीयन- 
मुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) द्वी हैं | कोई काम शुरु कर दिया गया, 
और बह पूर्ण न हुआ हो फिर भी * पूर्ण हुआ ! कहना 
बतेमान नमम है। जैसे रसोईके प्रारम्भमें है कहना कि आज 
तो भात बनाया है | 

एक शब्दके द्वारा अनेक पदार्थोका प्रदण करना सग्रेद नय है। 
जैसे जीवके कददनेसे सभी श्रस स्थायर थादिका ग्रद्षण करना | 
इसके दो भेद दै-सामान्य ( पर ) सम्रद, विशेष ( अपर ) सम्रह। 
सत दइब्योंफो प्रदण करनेबाठा सामान्य सग्रह दे जैसे-द्रव्यके 
कइनेसे जीव और अजीव समीका सम्रद् दो गया | धुछ द्रष्येकि 
सप्रद्द करनेवाठे नयफ्रो विशेष सग्रह कदते हैँ । जैसे-जीवके 
कएनेसे सव जी द्वब्योफा सम्रद् तो हुआ परन्तु अजीब रहगया 
इसलिये यद शिशेष सम्रदद कदृछाया | 

सम्रद्द नयसे प्रदणकियेगये पदार्थक्रा योग्य रीतिसे विभाग 
फरनेवाटा व्यवहार मय दे । इसके दो भेद हैं सामायभेदक, 

विशेषभेदक । सामान्‍य सप्रहमें मेद करनेबाढा सामान्यमेदक 

१ एड्य्ेन विश्लेपाणां प्रहण सग्रहे नये । सनातेरविरोधेन 
इष्टेशम्पां कपाइन ॥ 

२ सम्हेण गृहीतानामर्थानों विधिपूर्दद्क । योवदारों प्रिमाश 
स्पाद्ययागें नय मृत । ब्यवहार इ्ाम्दका यहाँ उपचार अर्थ नहीं है 
किजु विवानित कएत अर्व टै-नेदरूपतया ब्यवद्रियते इति ख्पवहार ॥ 


१०४ न्यायप्रदीप । 
सश्त्राध्पीय शाद गत्यिए, पंयपु९ 

ब्पहार है बेस उल्पवी, दो सेद हैं जीन और अंजीदे। 
विशेष संग्रहमें भेद करनेवाठा विशेषभेदक व्यवहार है । 
जैसे-जीवके दो भेद हैं संसारी और मुक्त | 

वर्तमान पर्याय मात्रको विषय करनेवाढा ऋजुसूत्र नय है. । 
इसके भी दो भेद है | सूक्ष्म ऋजुसूत्र, स्थूछ ऋजुसूत्र, | जो एक 
समेय मात्रकी वर्तमान पर्यीयका ग्रहण करें उसे सुक्ष्म ऋजुसूत्र 
कहते हैं जैसे शब्द क्षणिक है । अनेक समयकी वरतेमान पर्यीयको 
जे ग्रहण करता है उसे स्थूछ ऋजुसूत्र कहते है | जैसे-सौ वर्षकी 
सनुष्य पर्याय | , 

यहां तक जो चार नय ( नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ) 
कह्टे गये हैं वे अर्थनय कहलाते है| और आगे जो तीन नय 
कद्दे जायेंगे वे शब्दनय कहलाते है | यद्यपि हम पहिले कह 
चुके है कि सभी नय ज्ञानाम्रक और दाब्दात्मंक होते हैं इसलिये 
सातें। नय शब्दात्मक है लेकिन यहां शब्दका मतलरूब शब्दात्मकसे ' 
नहीं है इसल्ियि अथे नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन 
सकते है | नैगम आदि चारों नय अ्ेग्रधान है, क्योकि इनमे 
शब्दके लिंग आदि बदलजाने परभी अर्थ भे अन्तर नहीं आता, 
इसलिये ये अर्थ नय कहलाते है। और शब्द नयो ( शब्द, 
समभिरूढ़, एवंभूत ) में शब्दोंके लिंग आदिके बदलनेसे अधथः 








ह ५०5००» कि... 


१ कालके सबसे छोटे अंशकों समय कहते हैं, एक मिनिटमें 
असंख्य समय होते हैं । 

२ सर्वे शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मातुर्मि ज्ञान- 

« स्थिता: । श्छो. वा. । 


पचम अध्याय १०१ 


चद॒छ जाता है थर्यात्‌ छोकरम प्रचलित साधारण अय्यमें कुछ 
परिवर्तन हो जाता है इससे ये शब्द नय कहलाते हैं| इसका 
यह मतलग नहीं दे कि इन नर्योके द्वारा बतछाया गया अथे कभी 
काम में नहीं आता, विशेष अवसर्रो पर इन नर्योंकी अपेक्षा भी 
व्यमद्वार किया जाता है । जैसा कि आंगेके विपेचनसे माछ्ूम होगा। 

पर्यीयताची शब्दोर्मे भी लिंग आ्दिके भेदसे अधैभेद बतछाने 
वाला शब्द नय है । वास्तव शब्द्म कोई लिंग नहीं होता। 
मुँदसे निकछा हुआ शब्द जड पदार्थ है उसे पुरुष, त्री, या 
नपुसक नहीं कह सकते, फिर भी उसमें छिंगव्ययहार दोता है । 
इसका कारण उसका आ्थ है| अर्थमें जेसा छिंग होता है या 
जिस छिंगके समान उसमें सद्शता द्वोती है बढी टिंग, शब्दका 
लिंग मान लिया जाता है | यह कहना कठिन दै कि किस भाषामें 
फ्िस शब्दका छिंग, अर्थकी किस समानताको ऐेकर किया जाता 
है | फिर भी शब्दके छिंगमें भेद होना, अधकी भिन्नतासे सम्बन्ध 
अपरैय रखता है.। किसी शब्दके अधैमें कोमठता छघुता झुन्दरता 
निर्वएता आदि देखकर उसे स्रीढिंग कद्द दिया जाता है, इससे 
उल्दे धर्मोकी देखकर पुष्ठिण कह दिया जौता दै। इन्दीं अनेक 





१ शिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले प्रचलित अर्थमें व्यवहार 
किया गया होगा उस समय होगाके द्वद्यमें क्या मावना थी जिससे 
औरित होकर उनने उस झब्दकों स्लीलिग या पुद्ठिपय आदि समझा, यह्‌ 
खोजका विषय टै। हां ! कुछ शब्दोंके विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है। और इसी परसे बाकी श-्दाका अनुमान किया जा सकता है । 

२ जहां स्ीत्व और पुरुपत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता वहाँ नपुंसक 
पटिंग माना जाता हे हिन्दी भाषा इसक्ना व्यवहार नहीं होता । 


९०२ न्यायप्रदीप । 


घर्मेके कारण एक ही अर्थके वाचक शब्द, जुदी जुदी भाषा- 
ओम जुदे जुदे छिंगोके कह्दे जाते हैं । इसीलिये शब्द नय कहता 
है कि जहां ढिंग आदिका भेद है वहां अथमें भी अवश्य भेद है । 
जैसे पहाड़ पहाड़ी, नद नदी, आदि शब्दोंका अर्थ एकसा है : 
फिर भी लिंगके भेदने कुछ अर्थमेद कर ही दिया है | छोटे 
पहाड़की पहाड़ी ( पहड़िया ), बड़ी नदीकाी नद कहते हैं । 
इससे माछ्म होता है कि छिंगभेद, अधथभेदमें कारण है | हां ! 
यह हो सकता है. कि ढिंगमेदसे होनेवाले अथभेदका व्यवहार 
छप्त हो गया हो । उपमा रूपक आदिम तो लिझ्लमेदकी उपयोगिता 
कुछ अधिक मारम होने रुगती है। जैसे-मुक्ति और सोक्ष पर्यायवाची 
शब्द हैं फिर भी जिस प्रकार “ मुक्तिवधूने वरलिया ” अच्छा 
माद्म होता है , उस प्रकार ९ मोक्षवधूने वरक्षिया ” अच्छा नहीं 
माछूम होता | इसका कारण दोनों शब्दोका लिंगभेद ही है | इसी 
प्रकार यह नय, संख्या आदिके भेदसे भी अर्थभेद मानता है । 


£ जहां शब्दका भेद है वहां अथेका भेद अवश्य दे ! इस 
प्रकार बतलछानेवाला समभिरूढ नेय है | शब्द नय तो अर्थ- 
भेद वहीं बतलाता है जहाँ लिंग आदिका भेद होता है। परन्तु 
इस नय की दृष्टिमे तो प्रत्येक शब्दका अभ जुदा जुदा है। भक्ठे 
ही वे शब्द, पर्यायवाची हों और उनमें छिंग संख्या आदिका भी 
भेद न हो । इन्द्र और पुरूदर शब्द पयोयवाची है फिर भी इनके 
अर्थमें अन्तर है| इन्द्र शब्दसे ऐश्वर्यवालेका बोध होता है और 





१ पर्यायशब्द्भेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात्‌ू । नयः समभिरूढ़ः 
खा. , निश्चयः ॥ श्लो, वा. 


पचम अध्याय । १०३ 


पुर्दरसे पुरों ( नगरों ) के नाश करनेवालेका | दोनोंका आधार 
एक ही ब्याक्ति है इसलिये ये शब्द पर्यायवाची बन गये हैं किल्तु 
इनका अर्थ जुदा जुदा द्वी है | इसीतरह प्रत्येक शब्द मूठमें 
तो पृथक अथेका बतछानेषाछा होता है, फिर काछान्तर में एकट्टी 
व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होंते पर्यीयगाची बन जाता है| 
समभिरूढ नय उसके प्रचलित अर्थको नहीं, मूल अर्थकों पकडता 
है यही इसकी विशेषता है। 

जिस शब्दका अर्थ जिस क्रियारूप दो उस क़ियार्में छंगे हुए 
पदार्थको है। उस शब्दका त्रिपण करना एबमृतनय है। सम- 
मिरूढ नयसे प्रत्येफ़ शब्दका जुदा छुदा अर्थ जाना जाता था, 
और शब्दके अर्थवाले पदार्थको हम जन्र चाहे उस शब्दसे कह 
सकते थे, छेकिन इस नयसे तो सिफ्के उसी समय कोई पदार्थ 
उस शब्दसे कहा जा सकता है जय कि वह अर्थके अनुसार 
क्रिया कररद्ा हो | जैसे पूजा करते समय ही किसीको पुजारी 
कहना । युद्ध करते समय ही सैनिक कहना। प्रत्येक शब्दका 
अये किसी न किसी क्रिया का बतढानेवाठा होता है । सस्कृत 
माषाका ब्याकरण तो इतना समृद्ध दै कि उससे प्रत्येक शब्दकी 
उत्तत्ति किसी न किसी धातुस सिद्ध कर दी गई है | अन्य भाषा- 
जमे भी अनेक शब्द किसी न किसी धाठसे सम्पन्ध रखने- 


१ हिन्दू पुराणाके अनुसार इन्द्रने एकबार नगर मष्ट क्रिये थे ॥ 

र्‌ पे किसी महाकविने कहा है। ससार की किसी मी भाषामें 
ऐसा कोई मी शब्द नहीं हे जिसका प्यीयवाची शद हो ? ॥ 

३ तत््यापरिणामोईर्थस्तयवेति विनिश्चयात्‌ । एवमूतेन नीयेत 
क्रियातरपताडमुस ।श्छो वा ॥ 


१०४ न्यायप्रदीप । 


व॒ले सिद्ध क्सि गये हैं । फ़िर भी अनेक झाब्दों की धातुओंका 
पता नहीं है, इसका कारण यही दे कि हजारों वर्ष पहिलेका 
सारा इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है | वह बात बिल्कुल ठीक है 
कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है 
सममिरूढ नय, एक समय, क्रिया देखकर सर्वदा उस शब्दुका 
प्रयोग करेगा जब कि ए्वंभूतनय, जब तक क्रिया हो रही है 
तमी तक उस शब्दका प्रयोग करेगा | व्यवहार भें इस नयका 
प्रयोग भी बहुत होता है । जबतक कोई राजकर्मचारी अपने 
काम ( ड्यूटी ) पर रहता है. तबतक अगर उसके साथ कोई 
दुन्यवहार किया जाय तो राजा ( गबर्नमेण्ट ) उसका पक्ष छेता 
है, दूसरे समयमे साधारण ग्रजाकी तरह उसका विचार किया 
जाता है | इसका कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने 
करपवीचारीके साथ व्यवह्वार करता है. | इसी एवंभूत नयकी बदौलत 
ही। कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तिबको अपने पदसे अलरूग करके 
बताता है । “मै गवेनरकी हैसियतसे नहीं, एक मित्रकी टैसियतसे 
मिलना चाहता हूं” “ मैं राजा नहीं, अतिथि हूं शत्यादि 
प्रयोगोमें एवंभूत नयकी अपेक्षासे द्वी शब्दका अथ करना चाहिये । 
. इन साते! नयें में पहिले पहिलेके नय, बहुत या स्थूछ 
विषयवाले हैं और आंगे आंगेके नय, अल्प या सूक्ष्म विषयवले हैं । 

१ जब महात्मा गांधी जी लंकाके गवनेरसे मिले थे तब उनने कहा 
था कि में गवनरसे नहीं, अपने मित्रसे मिला था। 


२ पूर्वपूर्वो नयो भूमाविषयः कारणात्मक:। परः पर: पुनः सूक्ष्मगोचचरो 
. | शछो. वा, । के 


पचम अध्याय । श्ण्द्‌ 


सत्‌ और भसत्‌ दोनों में सकेल्प द्वोता है। सप्रह नयमें सिर्फ 
सत्‌ है| विषय किया जाता दे । व्यवहार, सम्रहके टुकडोंको जानता 
है । व्यवद्धारसे ऋजुसूत पतछा है क्योंकि ऋजुसूउमें सिर्फ वर्तमान 
काढफी पर्याय द्वी तिषये होती हे । ऋजुसूउसे शम्द नय पतढा है 
क्योंकि ऋजुमुतमें तो लिंग आदिक का भेद द्वोने पर भी अपै- 
भेद नहीं माना जाता, जब कि दब्दम माना जाता है । शब्दसे 
सममिरूढ, और सनमिरूढसे एबमूत नयका विषय पतछा है 
यह बात उन नयेंके विवेचनमें ही समझाकर कहेँदी गई है। 
व्यायहारिक इशिसे द्वब्यार्थिक और परयायार्थिक्र नयका विवेचन 
किया गया । जद्दां दारीनिक रीतिसे आत्माका विशेचन किया जाता 
है ऐसे अध्यात्म अकरणोंके लिये द्ृव्यार्थिक्ष और पयोयार्थिक का 
विवेचन कुछ दूसरे ढगका दै इसलिये इनके भेद भी दूसेरे हैं । 
इस इशिसि द्वब्यार्थिकके दस भेद हैं-कर्म आदिकी उपाधिसे 
अछग शुद्ध आत्माकों तरिपयकरनेबाठा कर्मोपाधिनिरपेष्षश॒द्ध 
द्रब्यार्थिक नय है | जसे-ससारी आत्मा, भुक्तात्मके समान दुद्ध 


१ सन्मानविष्यल्वेन संग्रहस्य न युज्यते । महाविपयतामावामावार्थी- 
ज्लेगमाश्नयात्‌ । श्लो था ॥ 

३ नर्जुद्त प्रमूतार्थी वतेमानाथगोचर । काल/क्रैतयवुत््यर्थगोचरा 
इंचवहारत ।श्लो वा । 

३ काठादिमेद्तोध्पयर्थममिन्नमुपगच्छत । न्जैसूत्रामहार्थोन शब्दरत- 
दिपरीतवत्‌ । शलो वा ॥ 

४ शब्दाटयोयमेदेनामिन्नमर्यप्रमीप्सिन । न स्यात्समभिरुदोपि महार्थ- 
स्तद्िपर्यय ॥ क्यामेदेपि चामिश्नमर्थममभ्युपगच्छत । नेबमत प्रभूतार्थों 
जय समभिरूदत ।म्लो वा 
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है | उत्पाद ( नवीन पर्योयका पैदा होना ) व्यय ( पर्यीयका नाश ) 
को छोडकर सत्तामात्रकों विषय करनेवाला सत्ताग्राहकशुद्ध 
द्रव्याथिंक नय है । जैसे-जीव नित्य है | भेद विकल्पों की 
अपेक्षा न करके अमेद मात्रका विषय करनेवाला भेदाविकर्प- 
निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिंक है | जैसे-गुण पर्याय ( अवस्था ) से 
द्रव्य अभिन्न है | कर्मोकी उपाधि सहित द्रव्यकों अहण करने- 
वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अश्ुद्ध द्रव्याथिक है । जैसे-क्रोध, 
आत्माका स्वभाव है | द्रब्यको उत्पाद व्यय साहित अहण करने- 
वाया उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । जेसे-ऋव्य 
प्रातेसिमय उत्पादव्ययप्रौव्यसहित है । भेदकी अपेक्षा रखने 


९ जेन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादब्ययधोव्यरूप है । 
अर्थात उसमें प्रातितममय एक नई अवस्था पैदा होती है और पुरानी 
अवस्था नष्ट होती है, फिर भी द्वव्य, घुव ( नित्य ) है । जिस प्रकार 
एक कोष ( बेंक ) में प्रतिदिन आमदनी और खर्च होता है फिर भी 
सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्वव्यमें भी उत्पाद ( आमदनी ) व्यय 
( खर्च ) धौन्‍्य ( सिलक ) सदा होते हैं | एक मनुष्य बालकसे जवान 
हो जाता हैं तो उसमें बाहकपनका व्यय और जवानीका उत्पाद है। 
किन्तु मनुष्यताकी दृष्ठिसि वह कायम है, इसलिये उसमें धौव्य भी है । 
इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हां! आकाश आदि 
अमूर्तिक ओर अतीन्‍्द्रिय वस्तुओंमें उत्पाद व्यय नजर नहीं आता 
इसका कारण उन द्वव्योंकी सुक्ष्ता है। फिर भी हम अनुमानसे उनके 
उत्पाद ध्ययकोी भी जान सकते हैं-प्रत्येक द्रव्यका कुछ काम अवश्य 
रहता है जेसे आकाशका काम जगह देना या कालका काम परिवर्दन 
कराना है। जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवर्तन करनेमें जब बाह्य 

परिणमन होता है तब इन निमित्त द्व्यों ( कार आकाश 


पचम अब्याय । १०७ 


याठा भेदकरपनासापेक्ष अद्युद्ध द्व्यार्थिक नय है | जैसे- 
ज्ञान दशन आदि, जीवके ग्रुण हैं । जीवसे श्ञानद्शन प्ृषकू 
नहीं हैं. किन्तु गुणगुणाका भेद मानकर यहा व्याज्यान किया 


7 गया है | गुणप्योयोमे दब्यकी अनुबृत्ति चतछाने वाठा अन्चय 


जा 


द्रब्याथिक दै | जैसे-द्रव्य, गुणपर्यायरूप है | जो स्वद्वव्य स्वक्षेत् 
स्वकारु स्वभाव की अपेक्षासे द्वव्यफरो सत्‌ रूप म्रहण करता है 
उसे र॒द्गव्यादिग्राइक द्रव्यार्थिक कद्दते हैं। जैसे-स्वचतुष्टय 
( स्वद्नब्यक्षेगकालभाव ) की अपेक्षा द्रव्य है । परचतुष्य की 
झपेक्षा द्रष्यको असत्‌ रूप ग्रहण करनेवाल। परद्रव्यादिकग्राहक 
द्रव्यार्थिक है । जैसे परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है | जो परम 
( मुझ्य ) भाषको ग्रहणकरनेवाछझः नय है उसे परमभावश्राहक 
द्रब्याधिक नय कह्दते हैं.) जैसे-आत्मा, ज्ञानस्वरूप दे । 

इसी आध्यात्मिक कंथनकी अंपेक्षासे प्योयार्षिक नयके छः भेद 
हैं | स्थूछताकी इष्टिसि अनादि निश्यपर्यायको ग्रहण करनेवाछा 
अनादिनित्यपर्योयायिक नय दै । जैसे मेरुपर्याय नित्य है। 


आदि ) में भी परिवर्तन अनिवार्य है। कार्यके भेदसे कारणमें भेद, 
कार्यके परिणमनसे कारणमें परिणमन मानना ही चाहिये। यह हो 
नहीं सकता कि ऋुम्हारके चफ़पर मिद्ठी तो नाना आकार धारण करके 
घढ़ा घन जाय ओर कुम्हार में या उसके हाथोंमें कुछ भी क्रिया न 
हो। इसलिये जय काल द्र॒ब्यके द्वारा अन्य द्रव्याम परिवर्तन होगा, 
तंत्र कुछ न कुछ काल द्रब्यमें भी होगा। परिवर्तन, उत्पाद व्ययके 
विना हो नहीं सकता, क्योंक़े एक अवस्थाका जाना ( व्यय ) और 
दूसरी अवस्थाका आना ( उत्पाद ) ही परिवर्तन कहलाता है इसल्ये 
अत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिवर्तनशीड और नित्य, अर्थात्‌ उत्पाद- 
व्ययधोष्यसहित है । 
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है | उत्पाद ( नवीन पर्यायका पैदा होना ) ब्यय ( पर्या। 


को छोड़कर सत्तामात्रकी विषय करनेवाछा सतक्तः 
द्रव्याथिंक नय हैं। जैसे-जीव नित्य है | भेद € 
अपेक्षा न करके अभेद मात्रके विषय करनेवाला भे 


निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिंक है | जैसे-गुण पर्याय (+ . 


द्रव्य अभिन्न है | कर्मोकी उपाधि सहित द्ृब्यकों भः 
वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अश्ुद्ध द्रव्याथिक है । है 
आत्माका स्वभाव है | द्रव्यको उत्ताद व्यय साहित प्रा 
वाछा उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । 

प्रातिसमय उत्पादच्ययप्रौव्यसहित है । भेदकी अपेध 





१ जैन दुर्शनमें प्रत्येक दृब्य, प्रति समय उत्पादन्ययधो 
अर्थात उसमें प्रातेससय एक नई अवस्था पैदा होती है < 
अक्सथा नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, ध्रुव ( नित्य ) है 
एक कोष ( बैंक ) में प्रतिदिन आमदनी और खर्च होता+ 
सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्वव्यम भी उत्पाद ( आमदृर 
( खर्च ) धोन्य ( सिल्क ) सदा होते हैं । एक मनुष्य बारूव 
हो जाता हैं तो उसमें बाहूकपनका व्यय ओर जवानीका 5. 
किन्तु मनुष्यताकी हृह्िसि वह कायम है, इसलिये उसमें धो६ 
इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हाँ! आका 
अमूर्तकं और अत्तीन्द्रिय वस्तुओंमें उत्पाद ध्यय नजर नह 
इसका कारण उन द्रब्योकी सुक्ष्मता है। फिर भी हम अनुमान- 
उत्पाद ध्ययको भी जान सकते हैं-अत्येक द्रृव्यका कुछ काः 
रहता है जैसे आकाशका काम जगह देना या कालका काम ' 
कराना है। जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवर्तन करनेमें ऊ 
पदार्थोमें परिणमन होता है तब इन निमित्त द्रव्यों ( काल ८ 


पचम अयाय । १०५. 


गुण ( सहमाबी विशेष ) को विषय करनेवाठे ग्ुणाथिक नयकी 
क्या आवश्यकता दै * 
उपभय भर्थात्‌ च्ययद्वार नयंके तीन भेद हैं । सदूभूत, असद्भूत 
7 और उपचरित | अभिन्न बस्तुझ़ो मेदरूपसे त्िपष. करनेवाछा 
सदूभूत व्ययद्वारयय दे | जैसे आत्मा और ज्ञान छुदे छुदे हैं । 
इसके दो भेद एं-शुद्ध गुणगुणी या शुद्ध पर्योयपयोयौकों विषय 
करनेवाढा शुद्धसदूभूत्र व्यवद्दार और भग्॒द्ध गुणगुणी या थय्ुद्ध 
पर्यीयपयोयीफो मिपय करनेगराझ अशुद्वसदूभूतव्ययद्दार । 
मिठीहुई मित्र वस्तुओं या मिन्न धर्मोको एकरूप विपय करने- 
बाडा असवूभूत व्यवद्ारनय है। वद्द स्वजाति, विजाति, स्नजाति- 
५ विजाति, इसतरद तीन प्रकारका दै | परमाणुको बहुप्रदेशी समझना 
स्वजात्यमदूभूत व्यवहार है । ससारी सुखको मूर्तिक समणना 
बिज्ञास्यसदुमूत व्यवद्वार है जीय और अजीय दोनों द्वी ज्ञानके 
पिपय हैं इसडिये दोनोंको शानरूप विपय करना स्व॒जातिनिजात्य 
सद्भृत व्यवहार नये दे । 
बिटतुठ मिन्न (नहीं मिडी हुईं ) बस्तुओंको किसी प्रयोजन 
( स्ययदारसिद्धि आदि ) या निमित्तजों देखकर अमेदरूपसे प्रहण 
फरना उपचरित स्ययदाए्ययें ऐै । इसके भी रम्जाति, बिमाति, 
स्वजातिपिजाति ऐसे तीन भेद दें । *यद्व मेरा मित्र है? इस 
अप मत क 407 46077 0 हैद॥ 8426 टिक 


१ इनमेंस्ते प्रयेऋके नय नय भेद होते हैं । (१ ) द्ब्पम द्ष्पका 
आर, ( ३ ) हुष्पम गुणका आरोप, (३) हम्पे पर्यीयका आरोप । 
इसी प्र मुपन तीनों आरोप और पर्योथमें तीनों आरोप, इसतरत नव 
हुए । हरयेकके सर सब, इएपह अररमृत ब्पवरणएड़े रुठ २७ मेद हए। 

३ पुम्याभावे छति घयोनने निमिल छोरमार प्रवर्गेत्े ॥ 


११० न्यायप्रदाप । 


इष्टान्तमें मित्र सजातीय है क्योंकि में भी जीव ढ्रं मेरा मित्रभी जीव 
है | इसलिये यह सजाति उपचरित व्यवहारनय कहदलाया। 
यह मकान मेरा है यद्द विजाति उपचरित व्यवहार है| यह देश 
मेरा है यह मिश्र (सजातिविजाति ) उपचरित व्यवहार नय 
कहलाया। क्योकि देशमें जीव और अजीव दोनोंका समावेश द्वोता है | 
-- अध्यात्म प्रकरणोंमें द्रव्यार्थिक और पयोयार्थिक नर्योका विवेचन 
कैसा होता है. यह बात हम कह चुके हैं । यहांपर अध्यात्म 
.प्रकरणोंके भजुसार निश्चय व्यवहार और उसके भेद प्रभेदोका 
निरूपण किया जाता है | 

नयके मूलभेद दो है | निश्चय और व्यवहार । अभेदरूप विषय 
करनेवाझा निश्चय और भेदरूप विषय करनेवाला व्यवहार है। 
निश्चयके दो भेद हें । शुद्ध गुणयुणीको (जैसे जीव और केवल 
ज्ञान ) अभेदरूप विषय करनेवाला शुद्ध ( निरुपाधिक ) निश्चयनय 
मर अशुद्ध गुणगुणी ( जैसे जीव और रागद्वेष ) को विषय करने- 
बाढा अशुद्ध ( सोपाधिक ) निश्चयनय है | 

व्यवहार नयके भी दो भेद हैं | सदूभूत व्यवहारनय और असदू- 
भूत व्यवह्वारनय । एक चस्तुमें भेद विषय करनेवारा सदभतव्यच्‌- 
दवारनय है । इसके भी दो भेद हैं. उपचरित सदूभृत व्यवहार, 
अनुपचरित सदूभूत व्यवहार । सोपाधिक गुणगुणीमें भेद ग्रहण 
करनेवाला उपचरित सद्ूभूत और निरुपाधिक गुणगणीमें भेद ग्रहण 
करनेवाला अनुपचरित सद्भ्त व्यवहार है | 

मिन्न वस्तुओंमें सम्बन्धकों विषय करनेवाछा असद्भत व्यवहार 
नय है | इसकेभी दो भेद हैं | उपचरित असद्भत व्यवह्दार और 
अनुपर्चारेत असदूभूत व्यवह्वार | संजेषरद्वित वस्तुमें सम्बन्धकों 


पचम अध्याय । १११ 


विपय करनेवाठा उपचरित्त असदूभूत है। जैसे-धनधान्यादिक मेरा 
है । सम्छेप सहित बस्तुर्मे सम्यन्धको विषय करनेवाण अनुपचरित 
असदूभूत व्यपह्मार दै। जैसे-मेरा शरीर | ययपि आत्मा और शरीर 
! सिन्न मिन्न हैं परन्तु एक स्थानपर दोनों रहतौ हैं. इसलियि 
इनका सछेष है | 
अध्यात्म शात्षकी इश्टसि सक्षेपमं कह्े गये ये छ भेद पहिले 
बंसछाये गये नयोंके भेदोंमें शामिड हो जाते हैं । जैसे-शुद्ध 
निश्रयनय, भेदविकल्पनिरपेक्ष झुद्ध द्ृव्यार्थिकर्म, भशुद्धनिश्वयनय, 
कर्मोपाधिसापेक्षभडुद्धद॒ब्यार्थिककं, उपचारित सदभूत व्यवह्वारनय, 
भशुद्धसदूभूतव्यवद्वारमें, अनुपचरितसदूभूतव्यपह्वासनय, झुद्धसदूभूत 
, ज्यवद्वारमें, उपचरित और आनुपर्चारेंत असदूभूतव्यवद्वारनय, उप- 
चरितिव्यहारनयमें शामिल हैं. | 
नयोंके सैकडों भेद होते हैं | जितने तरहके वचन या घचनके 
अभिपष्राय हैं, उतनेद्दी तरहके नय हैं | किसी तरहका प्रयोग करते 
समय इतना स्मरण रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी शी नहीं ई। 
दूसरी इशिसि दूसेरे तरहकी भी दै | 
नयरद्वस्थकों समझनेवाछा मनुष्य, उदार और विचारसहिष्णु होता 
है | साधारणत मनुष्य अपनेद्दी ज्ञानको सच्चा समझता है । ऐसी 
ड्वाठतमें एक तरद्की सर्वज्म्मयता उसके भीतर छिपी रहती है | 
- ऐसा आदमी यह महाम्‌र्ख है जिसे अपनी मूर्खता ( झरान ) का भौ 
पता नहीं है | मयह॑ष्टे, उसके इस अज्ञानको दूर कर देती है | उसे 
विनिध मतों (विचारों) में समन्वय करनेकी योग्यता श्राप्त होजाती 
है | वह ठदार, सहिष्णु, जिज्ाहु और सत्यपथव"*णिक होता है | 


११२ न्‍्यायप्रदीप |. 


छठवां अध्याय । 
निक्षिप । 
निक्षेप शब्दका अर्थ है रखना, आरोप करनो । दब्दका अर्थमें:, 
अथवा अभका राब्दर्म जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे 


निक्षिप कहते है | अथवा पदार्थकी संज्ञा ( नाम ) रखना निक्षिप 
है । प्रत्यक शब्दके कमसे कम कितने अर्थ होसकते है? इस 
प्रश्नका उत्तर हमे निश्तेपस ही मिलता है। किसी शब्दके भलेही 
सैकडों अथ किये जादवें अर्थात्‌ सैकडो अर्थैमें उसका निक्षेप किया 
जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना हृच्य और मावके द्वारा अर्थ अवश्य 
होंगे | ये ही चार निष्षेप है । 

प्रश्ष---नय और निक्षेपमें क्या अन्तर है! 

उत्तर--नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है । 
इसलिये पदार्थक "साथ उसका विषयविषयी सम्बन्ध है । शब्द 
और अभका वाच्यवांचक सम्बन्ध है । इस वच्यवाचक सम्बन्धके 
स्थापनकी क्रिया निक्षेप है । यह वाच्यवाचक सम्बन्ध और उसकी 
क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निश्षेप भी नयका विषय है | 
तात्पंथ यह कि नय॑ और निक्षेपमें विषयविषयिभाव है । 

निक्षेपके चार भेद है | नाम, स्थापना, हृव्य और भाव । छोक- 
ज्यवहार चलानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रंखकर 


किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामंनिक्षेप है । नाम निक्षिपमें 
8 





पे | कक्यी्नजलजजन--्< 
१ न्‍्यसनं, न्‍्यसतः इते वा न्यासो निक्षिप: इत्यर्थः | राजवार्तिक । 
२ निक्षेपविधिना नामशब्दार्थः प्रस्ती्यते, सर्वाथसिद्धि । 
, ३ संज्ञाकमीनपेश्येव, निमित्तान्तरमिष्टितः । नामानेकविर्ध ठोक 
ब्यवहाराय सूत्रितं । श्छोंकवार्तिक ॥ 


९. हि कक कप नह 


छठवाँ अध्याय | ११३ 


तिर्फ बक्ताका अभिप्रायही निमित्त है | जाति ( साचश्म ) आदि 
निमित्त नहीं 'हैं | जैसे किसी पुरुषफ्रा नाम महायीर है। यह नाम, 
गु्णासे कोई सम्ब्रध नहीं रखता । छोकयप्रहार चडानेकेलिये 
प्रय्येक मनुष्यका कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसलिये एक 
आदमीका महावीर नाम रखदिया गया । ऐसे नामसे वीरताका 
कोई सम्बंध नहीं है । 

प्रश्ष--अगर किसी ऐसे पुरुषका नाम महात्रीर रक्खा जाय 
जिस कि वीरता आदि गुण हों तो क्या उसके नामर्मे भी नाम- 
निक्षेप माना जायगा ? 

उत्तर--बस्तुर्मे गुण भछे द्वी द्वों, परन्तु जमतक गुण की 
अपेक्षासे शब्दब्ययद्धार न किया जाय, तथ तक नामनिक्षेप दी 
माना जाता है | अगर “मद्दाबीर! नाम, गुणकी अपेक्षासे ६ रक्सा 
जाम तो विशेषवीतताबारे सभी ब्यक्तियोफा नाम महावीर रफना 
पडेगा । ऐसी हाठ्तमें मामनिक्षेपक्ती उपयोगिता ही नष्ट द्वो 
जायगी । “ महायीर तो से मद्गावीर थे, इस वाक्य पढिंठा 
मदापीर दाब्द, भाम निक्षेपकी अपेक्षासे है और दूसरा मद्दापीर 

» भापनिक्षेपकी अपेक्षास, क्योंकि पद्िझे मदायीर शन्दसे जिखी 
ब्यक्तिका बोध दोता है | जब हक दूक्षे से किसी गुणीका | 

किमी बस्तुर्मे झिसी अन्य वस्तुफी रपापना करके उसी दान्दसे 


* के ठगना स्थापना निष्षेप दै। जैसे--पत्पर में किसी देवकी 


स्पापना करके देव शम्दसे फद्ने छगते &ैं । अथवा जैसे-शतरन 
की गेटेमे राजा बमीर आदिकी स्थापना की जाती है | र्यापयाफे 


१ नाप्नों बजुरभिध्रायों निर्मित कषित सम। तस्मादन्यनु जायादि 
निमितान्तसपरिप्यत । श्हो या पर 





११२ न्यायप्रदीप । 


छठवा अध्याय । 
निश्षेप । 

निक्षेप शब्दका अथे है रखना, आरोप करनों | शब्दका अर्थर्म : 
अथवा अथेका शब्द जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे 
निक्षिप कहते है। अथवा पदार्थकी संज्ञा (नाम ) रखना निश्चिप 
है । प्रत्यक शब्दके कमसे कम कितने अर्थ होसकते है? इस 
प्रश्नषका उत्तर हमे निक्षेपस ही मिलता है। किसी शब्दके भमलेही 
सैकर्डों अथ किये जावें अर्थात्‌ सैकडो अर्थेमें उसका निक्षेप किया 
जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना द्रव्य और भावके द्वारा अथे अवश्य 
होंगे | ये ही चार निक्षेप है । 

प्रकश्ष--नय और निशक्षेपमे क्या अन्तर है? 

उत्तर--नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है। 
इसलिये पदार्थके 'साथ उसका विपयविषयी सम्बन्ध है । शब्द 
और अथका वाच्यवांचक सम्बन्ध है | इस वच्यवाचक सम्बन्धके 
स्थापनकी क्रिया निक्षेप है । यह वाच्येबाचक सम्बन्ध और उसकी 
क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निक्षेप भी नयका विषय है | 
तात्पय यह कि नय॑ और निशक्षेपमें विषयविषयिभाव है । 

निश्षेपके चार भेद है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | छोक- 
व्यवहार चलानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर 
किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामंनिश्षेप है । नाम निश्षेपमें 





१२ न्‍्यसनं, न्‍्यसतः इते वा न्यासो निशक्षिप: इत्यर्थ: । राजवार्तिक । 

२ निक्षेपविधिना नामशब्दा्थः अस्तीर्यते, सवोथसिद्धि । 

हे संज्ञाकमीनपेक्ष्येव, निमित्तान्तमिष्ठितः । नामानेकविध॑ लोक-+ 
९५९ सूत्रितं । शछोकवार्तिक ॥ 


छठवा अध्याय । श्श्ष 


उत्तर--कई मोले छोग अपने देवतांमे अधिक भाक्ति होनेसे 
खसके नामबाले प्रत्येक मनुष्येंश उस देबताकी शीघ्र स्थापना करलेत 
हैं | इसका कारण नाम नहीं है, किन्तु नामफों देखकर कीर्गई 
स्थापना है । यह स्थापना बहुत झीम्र की जाती है, दोनोंका 
अवडम्बन भी एक व्यक्ति होता है, स्थापनाका निमित्त भी नाम 
बन जाता हैं, इसठिये स्पापनाम नामझाश्रम हो जाता है । चास्तवर्म 
दोनेंगें अन्तर है. । मूर्तिपूजाका विरोधी हो या अविरोधी, उसे 
भी स्थापनामें आदर अनादर बुद्धि करना पडती है। यह बात 
दूसरी है कि मूर्तिपूजाका विरोधी मूर्तिम स्थापना ही न करे । जो 
स्थापना है| नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्‍यों करेगा १ 
हा | अगर वह स्थापना करे तो आदरअनादरबुद्धि भी करेंगा। 
मूर्तिपूजाका विरोधी भी पाच रुपयेके नोटको पाच रुपयेके समान 
आदरणीय समझता है । जो किसी एक जगह स्थापना नहीं मानना 
चाहता वह वहा न माने, परन्तु इससे स्थापनाका समस्त व्यपहार 
'नष्ट नहीं हो जाता | 

प्रश्न-स्यापना, नामगाछे पदार्थकी कीजाती हे और नामका 
व्यपद्वार तो चारों निश्षेपोंसे होता है इसजिये किसनामत्राडे पदाध- 
की स्थापना करना चाहिये? 

उत्तर--चार्रो तरहके नामेंसे स्थापनाका सम्बन्ध दै। मद्गायीर 
राम दृष्ण आदिकी मूर्तियोर्मे जो स्थापनाकी जाती है बह नाम॑निक्षे- 
पसे रकखेगये नामवाले व्यक्तियोंफी स्थापना है | पार्बनायकी 
मूर्तिके चित्रमं पार्चनाथफ्री स्थापना करना, स्थापना नि्षेपसे 





१ नाश्निकस्यविदादरूशनाञ् ततस्तद्भेद इतिचेन्न, स्वदेवतायामाति-- 
मक्तितस्तन्नामकेईर्थ तदध्यारोपस्याशुव्तेप्तत्स्थापनायामेवाद्रावतारात 
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रकखेगये नामवाली वस्तुकी स्थापना है । प'्नायथ की भूर्तिका 
स्थापनानिक्षेपसे पार्थनाथ कहते है, उस मू्तिकी स्थापनासे मर्तिके 
चित्रको भी पार्श्ननाथ कहने लगे। द्रब्यनिक्षेपसे युवराजकों भी 
राजा कहते हैं | यदि उस युवराजकी मूर्तिको या चित्रकों भी 
राजा कद्द दिया जाय तो द्ब्यनिक्षेपसें रक्खे गये नामवाले व्यक्तिकी 
स्थापना कहलायगी । भावनिश्षिपसे राजाका ही राजा कहते हैं | 
उसकी स्थापना, भाव॑निक्षेपसे रक्खेगये नामवाले व्यक्तिकी स्थापना 
कहलायगी । मतल्ब वह कि किसी भी निक्षेपसे किसी पदारथकी 
सेज्ञा रक्खी जाय, उसकी स्थापना हो सकती है । 


भूत और भविष्यत अवस्थासे सम्बन्ध रुखनेवाले नामका 
अयोग, वर्तमानमें करना द्रव्यनिश्षेप है | जैसे-राजपुत्रके! राजा - 
कहना, अथवा राज्यके छूठ जानेपर भी राजा कहना । 

इस निक्षेपका विषय बह्धत विस्तीण दै । जैसे-छोग युवराजका 
राजा कहते है. उसीतरह युवराज और राजाके मरजानेपर उसके 
मुतक शरीरको भी राजा कहते हैं | कभी कमी ज्ञानको भी राजा 
कह देते हैं | जैसे-/ राजा तो इसके हृदयमें बसा है ” । हृदय ते! 
राजाका ज्ञान बसा है न कि राजा, लेकिन द्वव्यनिक्षेपसे ज्ञानकों 


कै_- 2 


राजा कह दिया। इसौतरह अन्यपदारयीर्म द्रव्यनिक्षेपषकी अपेक्षा 
शब्दव्यवहार द्ोता हे । इन सब प्रमेदोंकों अन्तगत करनेके लिये 
बब्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैं । आगम द्र्व्यनक्षेप और नो-- 
आगम द््॒यनिक्षेप । 

किसी बस्तुके जाननेवाढेकी उस शब्दसे कहना आगर्मानिन्नेप 
है । दब्यनिक्षेपका सम्बन्ध भूत सविष्यतसे है । इसलिये अगर 
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खस जानमेताडेका उपयोग उस बत्तुर्मे न द्वोमा तो आगम 
दव्पनिष्लेप कहछायगा । क्योंकि उपयोग दोनेसे वर्तमानता 
णाजाती है, इसलिये वह भावनिक्षेप हो जाता है | यथपि यह 
निक्षेप, ज्ञानमं किया जाता है, परन्तु ज्ञानी ( आत्मा ) को छोडकर 
ज्ञानमें व्यवहार करना कठिन है इसढ़िये ज्ञानका व्यवहार ज्ञोनीमें 
किया जाता है. और वस्तुज्ञाताफ़ो भी उसी वस्तुके नामसे कईते है। 

ज्ञान ( ज्ञाता ) को छोडकर किसी वस्तुकी पूर्वोत्तर अपरया 
या उससे सम्बन्ध रखनेवारी किसी अन्यवस्तुको उस यस्तुके नामसे 
कहना नोआममद्रव्यनिक्षेष दे । इसके तीन भेद ईैं--श्ञायऋ- 
शरीर, मावि, तदधतिरिक्त । आगम द्वव्यानिक्षेपसे, वस्तुके ज्ञाताको 
बस्तुके नामसे कहा था, ज्ञायकशरीर नोआगाद्व्यनिक्षेप्से वस्तु 
शाताके शरीरकी उस बस्त॒ुके नामसे कहते हैं | जेसे-किसी राजनीति 
रिश्यारद मजुष्पके मृतशरीरको जछानेपर कद्ना आज राजनीति जलगई। 
इस वाक्यर्म राजनीतिउके मृतक शरीरको राजनीति नाम दिया गया है. | 

ज्ञायकंशरीरके तीन भेद हैं. | भूत, भिष्यत, वर्तमान | पर्तमान 
ज्ञायकशरीरका उदाहरण ऊपर दिया गया दे । भूतमविष्यतका 





१ आत्मा तप्राभतज्ञायी यो नामानुपयुक्तती । सोत्रागम समाप्नाताः 
स्थादद्रय्य ठक्षणान्वयात्‌ । श्छो वा । 

२ तत्तमत्ति (तू चढह्म हे ) अह ब्रह्माप्मि (मैं ब्रह्म ह ) इप्यादि 
वास्पोंका अर्थ अगर आगमद्र यनिश्षेप या आगममाषनिश्षिप की अपेक्षासे 
किया जाय तो अद्वेतके माननेकी जरूरत नहीं रहती, और इन वार्फर्याका 
अर्थ ठीक बैठ जाता है । 

३ भूत शरीक्षे तीन मेद किये गये -त्यक्त, घ्युत, ध्यावित । शपर 
छटनेके पहिले छुद दी शरीरको त्याग देने अर्थात्‌ ममत्व छोड़कर सम्यास 
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सम्बन्ध परलोकसे है | ज्ञाता अमर है उसका सम्बन्ध अनेक शरी- 
रोंसे होता है इसलिये ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये है | ययपि: 
वर्तमानका सम्बन्ध भार्वनिक्षेपस है छेकिन वर्तमान ज्ञायकशरीरमे 
ज्ञाताका ज्ञानोपयोग वर्तमान नहीं है इसलिये यहां द्वव्यनिक्षेप ही 
माना गया । 

वस्तुके उपादान कारणको वस्तुके नामसे कहना भाविनोआगम 
द्रव्यनिक्षेप है | इसमें वस्तुके ज्ञाताका शरीर नहीं, किन्तु वस्तुका 
उपादान पकड़ा जाता है । जैसे-राजाका उपादान युवराज है | 

वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी पदार्थकी उस बस्तुके. 
सामसे कहना तद्चतिरिक्तमोआमम द्रव्यनिक्षेप है । जैसे-- 
राजाके शरीर (म्रत या जीवित ) को राजा कहना | 

प्रश्न--यह भेद ज्ञायकशरीरम ही शामिल क्यो न किया जावे | 

उत्तर--जश्ायकशरीरसे ज्ञाताका शरीर विवाक्षित है, इसलिये, 
ज्ञायकशरीर निशक्षेपसे राजाके ज्ञाताका शरीर राजा कहा जाता है 
और तब्यतिरिक्तसे खरय॑ राजाका शरीर राजा कहा जाता है। 

प्रश्न---इस (तब्बतिरिक्त ) निक्षेपसे घट किसे कहेगे क्योंकि 
घटके शरीर होता नहीं हैं | 

उत्तर--धटके अन्य निमित्त कारण या सम्बन्धीकोी । जैसे-कोई' 
कुम्हार कहे कि यहां घड़ा नहीं है और इसके उत्तरमे कहां जाय 


धारण करनेके बाद छूटनेवाला शरीर त्यक्तहे | समयपर आयु पूर्ण होनेसे 
जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं । विषभक्षणादिक्रे द्वागा अकाल 
सृत्युसे जो शरीर छूटता है उस च्यावित कहते हैं । 
२ जीवढब्यमें जब यह निक्षेप गाया जाता है तब तब्यतिस्क्तिके 
भेद हो जाते हैं कम और नोकम | 
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कि तुम्दी तो घढ द्दो । यद्दा घटका निमित्त कारण कुम्दार दै 
इसलिये उसे ही घट कट्ट दिया । इसीतरद्द दढ चक्र आदि को भी 
घट बाद सफते हैं । 

प्रश्म--क्या द्वश्यनिक्षेपफे समी भेद समी शब्दोंके साथ ठग 
सफते हैं ? 

उत्तर--जीव पुठ्छ आकाश आदि द्रप्यवाची झब्दोंके साथ 
भाविनोआगम भेद नहीं छग सकता । क्येंकि ये भनादि अनात 
हैं। मापिनोआगम निक्षेप, उपादान कारणमें क्रिया जाता है. | जो 
अनादि है उसका उपादान कारण क्या? हा मनुष्य आदि जीवकी 
विशेष अवस्थाओंमे यद् डग सकता दे । क्योंकि मनुष्य आदि 
अयस्थाएँ अनादि नहीं हैं । 

प्रश्ष--दम्पनिक्षेपको स्पापनानिक्षेपफे अत्तर्गन क्‍यें। न माना 
जाय? क्योंकि जैसे म्थापनानिक्षेपरम एक यरतुकी स्पापना अन्यत्र 
की जाती दे, उसीतरद्द द्रव्यनिक्षपर्में भी राजाकी स्पापना युपराजर्मे, 
या शरौरमें, या उसके ज्ञानी, या शानाके दरीरमे, या अय फार- 
णोमें कीजाती है । 

उत्तर--जिस्त बस्तुर्की जिसमें स्पापना कौजाती है. उप दोनोंमें 
भेद रहता दे; कितु इब्यनिक्षेपमें अमेद है । मद्दावीरकी मूर्ति और 
महामीर दो मिन्न बरतुएँ 6, फितु राजा और युबराजमें अभेद है | 
सुब॒राग राजा चननेयाठा दे इसडिये उसे राजा कद्धा गया है । 

प्रश्ष--नोआगमभाविदरप्पनिक्षेप जहां कया गया है. यहां 
लगेद वद्धना टीफ दे, किन्तु शायकशरीर तथनिरिक्त और आागम- 
द्रम्पनिक्षेपतं तो अमेद नहींदे | इसठिये हदें तो स्पापनाके 
खमगित मानना चाहिये | 
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उत्तर--कार्यकारणसम्बन्ध, विंपयविषयीमाव, तथा अन्य एक- 
देशावस्थान (एक जगहमें रहना ) आदि निमित्त पाकर व्यवहार 
नयसे भिन्न वस्तुओंमे भी असेद माना जाता है । इसलिये ज्ञायकशरीर 
आदिमें भी अभेद माना गया | 

प्रक्ष--व्यवहारकी अपेक्षा अभेद तो महावीर और महावीरकी 
मूर्तिम भी है | इसीलिये छोग मूर्तिके। भी महावीरंके समान पूजते हैं | 

उत्तर---स्थापना निक्षिपमं अमिन्नता काये है । अर्थात्‌ दोनों 
वस्तुओंमे अमिन्नता खत: नहीं थी स्थापनासे मानी गई है | किन्तु 
जहांपर द्रव्यनिक्षेप है वहां तो अमिन्नता पहिलेसे ही मौजूद है 
अर्थात्‌ दोनो वस्तुओंमे स्वतः अमिनता है । वह अभिन्नता द्वच्य- 
निक्षेपमे कारण है। वहां स्थापनासे अभेद है, यहां अभेदसे द्वष्य- 
निक्षेप है । यह, दोनोमें बड़ा भारी अन्तर है । 

वर्तमान पर्यीयके अनुसार शब्दका अयोग करना भावनिद्षेप 
है | जैसे---राज्य करनेवालेकी राजा कहना | इसके भी दो भेदं 
हैं--आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप । किसी वस्तुके 
जाननेवाढेकी उस बस्तुमें उपयोग रखते समय उस वस्तुके नामसे 
कहना आगमभावनिश्षेप है । द्रव्यनिक्षेपके निरूपणमें आगम नो- 
आगमका ख़ुछासा किया गया है | आगमद्वव्यनिक्षेप और आगमभाव- 
निक्षेपमे अन्तर सिर्फ इतना है कि आमगमद्रव्यनिक्षेपमे वर्तमानमें 
उपयोग नहीं रहता और आगममभावनिश्षेपमें रहता है । 

वर्तमानपर्यायवाली वस्तुको उस शब्दसे कहना नोआगम भाव 
निक्षेप है! | जेसे राज्य करनेवालेको राजा कहना । 
१ साम्प्तो वस्तुपयायो भावों द्वेधा स पूर्वबत्‌ । आगमः प्रामृतज्ञायी 
पुर्मास्तत्रोभयुक्तघीः ॥ श्हो. वा. ॥ ह के 

* नाोआगमः पुनर्भावों वस्तु तत्पर्ययात्मकम्‌ ॥ श्छो, वा.॥ 


छठवा अध्याय । श्र 


प्रश्न--मामनिक्षेप और भायनिक्षेपमें क्या अन्तर है यदि 
किसी मलुष्यका नाम द्वायीसिंद रखदेना नामनिक्षेप दे तो सूड- 
चांछे किसी जानयरका नाम हाथी रख देना नामनिक्षेप क्‍यें नहीं 
जैसे मामनिक्षेपमें छोगोंकी इच्छा दी कारण है. उसी प्रकार 
भार्यानिक्षेपमें भी है। छोगोंकी इच्छा हुई इसलिये सूडबाढे जानवरको 
हाथी कहने ठंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो घोडा भी कद सकते 
६ | जय इदास्दोंका आर्य छोगोंकी इच्छाफे आधीन है तब 
भायलिक्षेपसे नामनिक्षेपर्म अन्तर क्या रद्द जाता है ? 

उत्तर--नामनिक्षेपका सम्बरध पव्यक्तिताचक सक्ञाओंसे हैं, 
जब फ्ि भायनिश्षेपफा सम्बध, भायवाचक जैर जातिवाचक 
सज्ञासे । ध्यक्तिताचक सज्ञाओंसे हम किसी समान धर्मबाी 
पस्तुफा ज्ञान नहीं करते जब कि जातियाचक सह्ञाओंका अये 
समान धर्मोपर दी निर्भर है । सूड, बंदे कान, स्घूल शरीर आदि 
स्नेक साधारण चिद्॒वाठा, द्वाथी दब्दका अर्थ है परद्ध ठक्ष्मी, 
रमा, उम्रा आदि दन्दोंसे जिस अरथका शन होता है उसे असाधारण 
( पर ही व्यक्तिम रहनेयाऊे ) चिन्हींसे दी पहचान सऊते हैं । नाम 
( सज्ञ ) रसनेसे टी नामनिक्षेप नही दो जाता है | नाम तो चार्णे 
निक्षेपोंसे उसा जाता है । यद्द बात हम पढ्िले भी कह चुके हैं । 


प्रश्ष--द्ब्पनिक्षेपके समान भायनिशक्षेपफे भी ज्ञायक दारीर 
आदि अनेझ भेद क्यों नहीं किये गये ? 


उत्तर--भायनिक्षेषका सम्प्रध सिर्फ यर्तमान पर्योपमें है | 
एसरिये भूत भविष्यसे उसझा सम्यध नहीं हो सरक्षा | दब्यनिक्षे- 
पका सम्बंध द्ब्प अपीत्‌ क्षन्वयम है । वां काये कारण जादिकी 
लमिम्नता विपक्षित दै। भारनिसेषका सम्बंध भाव अपीद पर्षीय 
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अथीत्‌ व्यतिरिंक से हैं| इसलिये काये कारण और सहचर आदि 
की अमभिन्नताके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जिससे शरीर 
आंददिक, भाव॑निक्षेपके भेदोमे शामिल हो सकें | 

इन अचश्वोत्तरोंसे निक्षेपकता चहुत कुछ खुलासा द्वो गया है । 
हम पहिले कह चुके हैँ कि ये निक्षेप, नयके विषय हैं | यहां हम 
इस बातको स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि कौनसा निशक्षेप क्रिस 
नयका विपय है । 

आदिके तीन निक्षेप, द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं| और भाव- 
निक्षेप, पर्यायार्थिकर नयका विषय है । द्वत्यार्थिक नयका विषय है 
द्रव्य अर्थात्‌ अन्चय | यह अन्वय, नाम स्थापना द्वव्यमे पाया जाती 
है । क्योंकि इन निक्षेपोका सम्बन्ध तीनो कालेसे है | भावनिक्षेपका 
सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान काल्से है इसल्यि उसमे अन्वय नहीं है | 
वतमान पर्यायके साथ सम्बन्ध होनेसे वह पर्यायार्थिक नयका- 
विषय माना जाता है । 


सातवां अध्याय । 
सप्तसंगी । 


एक वस्तुमें अविरोधसे विधिग्रतिषेघकल्पना करना संप्तर्भगी 
है । इसमे सातमंग पाये जाते है | वे सातमंग ये हैं | १ अस्ति, 


१ नामोक्त स्थापना द्वव्यं द्वव्यार्थिकनयारपणात्‌ । पर्यायार्थापैणादू 
भावस्तेन्यासः सम्यगीरितिः ॥ श्छों, वा. ॥ 

२ नाम्न: क्चिदह्वाढायवस्थाभिन्नापे विच्छेदानुपपत्तेरन्वयित्वसिद्धेः । 
क्षेत्रपालादिस्थापनायाश्व कालभेंदेपि तथात्वाविच्छेद इत्यन्वायित्वमन्वयप्रत्य- 
यविषबयत्वात्‌ । 


'३ एकस्मिन्वस्तुन्यवरोघेन विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तमंगी । 


सातवा अध्याय । श्र्झ 


२ नास्ति, ३ अस्तिनारित, 9७ जवक्तय, ५ अस्तिअपक्तय, ६ 
नास्तिअवक्तव्य, ७ अस्तिनास्तिअवक्तयय । दिन्‍्दी भाषामें इन सातें। 
अगेके नाम ये हैं-.. 

१है।२ नहीं हैं। ३ है और नहीं है। ४ कद्दा नहीं जा 
सकता । ५ है फिरमी कहा नहीं जासकता। ६ नहीं है फिरमी कहा 
नहीं जासकता | ७ है और नहीं हैँ फिरमी कहा नहीं जासकता | 

प्रत्ेक तिपयर्म सात तरहके प्रश्न हो सकते हैं और उनका 
उत्तर उपयुक्त सात तरहके वाक्येंद्वारा दिया जा सकता है । 

सप्तममीमें अविरोधसे विधि प्रतिपिधकी कल्पना की जाती है ) 
जो छोग सप्तमगी और अनेकान्तके वास्तविक रूपकों नहीं समझ 
पाते उन्हें उपर्युक्त वारक्येमि विरोध माद्म होता है । ऐसे लोगेंनि 
इस अनेकान्तम आठ तरहके दोर्षोकी कल्पना की है | वे आठ 
दोप ये हैं. । विशेष, वेयधिकरण्य, अनवस्था, सकर, व्यतिकर,, 
सशय, अप्रतिपत्ति, अभाव | 

जिसप्रकार शीत और अष्णस्परीमें परस्पर विरोध दे उसीम्रकार 
विधि और प्रतिपिघ-अस्ति ओर नास्तिज्दोने और न होर्नेंमे भी 
विरोध है | इसलिये ये सातें। भग परस्पर विशेधी हैं ) 

जब अस्तित्त नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी हैं. तय भस्तित्वका 
जो आधए है वह नास्तित्वका आधार नहीं हो सकता | इस त्तरद 
जुदा छुदा अधिकरण दोनेस वैयधिकरण दोप कहछाया | 

जैसे किसी वस्तु सात भग छगाये जाते हैं वेसेद्ी * अस्ति ! 
भर्गम भी सात मंग छगाये जा सकते हैं, इस देसरी सप्तमगीरमे जो 


१ जो “ अस्ति ? अंगप्न लगायी गई है । ५९ 
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अस्ति संग आंबेगा उसमें फिर सप्तमंगी लगाई जा सकती है इस 
-तरह अनन्त सप्तभद्जियाँ होजावेंगी | यह अनवस्था दोष हुआ।: 
जब “अस्ति ” और ० नास्ति” एकद्दी जगह रहेंगे तो जिस- 
-रूपसे * अस्ति ” है उसी रूपसे “ नास्ति ! भी होगा | इसतरह 
£ संकर ? दोष हुआ। 
जिस रूपसे “ अस्तित्व ? है उस रूपसे “ नास्तित्व ” होजायगा 
जिस रूपसे नास्तित्व है उस रूपसे आस्तित्व होजायगा, इससिये 
नव्यतिकर दोष कहलायगा, क्योकि विपयमें परस्पर अदलावदली हो- 
जाना व्यतिकेर कहलाता है । 
संशयसे वस्तुका ज्ञान ( ग्रतिपाति ) न होपायगा इसलिये 
अग्रतिपत्ति दोष कहलायगा । 
ज्ञानके द्वारा है। किसी वस्तुका सद्भाव माना जाता है, जब 
-इनका ज्ञान ही नहीं हुआ तो अभाव होगया | 
अनेकान्तमे ये आठ दोष नहीं रहते हैं | इसलिये पहिले सप्त- 
भंगीका मूल, अनेकान्त समझलेना चाहिये | 
अनेकान्तका अथ है अनेक धम । प्रत्येक वस्तु अनेक घम 
'पाये जाते है, इसलिये वस्तु अनेकान्तात्मक मानी गई है | यदि 
-चारो 'दिशाओसे किसी मकानके चार फोठो छिये जॉय तो वे' फोटो 
एकसे तो न होंगे फिरसी एक ही मकानके कहलॉयँंगे | इसी 
तरह अनेक दइश्िओंसे वस्तुभी अनेक तरहकी मारूम होती है, 
-इंसीलिये हमारे अयोग नानातरहके होते हैं । एक ही आदमीके 





१ सर्वेधाम्‌ युगपत्पातिंः संकर: । 
“रे परस्परविषयगमने व्यतिक्रः । 


सातवा अध्याय] श्र 


विपय्म हम कहते हैं. यद वद्दी आदमी है जिसे गतयर्ष देखा या, 
दूसरे समयमें कहते हैं यद्द बढ नहीं रद्ा अव्र पडा पिद्वान 
होगया है । पढिंठे वाक्यके प्रयोगफे समय उसके मनुष्यत्वपर ही 
इष्टि दे दूसरे वाक्यके अयोगके समय उसकी मूर्ख विद्यान आदि 
अवस्थाओंपर, इसलिये परस्पर विरोधी माछम होते हुए मी दोनों 
वाक्य सत्य हैं । आमके फठका हम कठदछकी अपेक्षा छोटा और 
चेर की अपेक्षा बडा कहते हैं. इसपर कोई यद्द नहीं कह सकता 
कि एक है। फलओे छोटा और बडा क्यें। कहते हो * बस । 
यही यात अनेकान्तफे सिपियर्म भी है| एक ही वत्तुके अपेक्षा 
भेदसे ४ है ! और “ नहीं दे !” कद सकते दें. । 

जो पुस्तक इमोरे कमरेंगें दे वह पुस्तक इमारे कमरेके घादर नहीं है | 
यद्वापर “है? और “नहीं! में कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता । 
यह. अविरोध अनेकान्तदष्टिका छुफठ है । साधारण रीतिस 
अनेकान्तको समझनेके बाद उपर्युक्त आठ दोर्पोका अष्छी तरह 
निराकरण द्वो जाता दे । 

शीत और उप्णस्पर्शके समान अस्ति और नास्तिमें विरोध नहीं 
होसफता । क्योंकि विरोध तभी फद्दा जासकत! है जन कि एकट्टी 
काठमें एकर्द! जगद ये दोनें। धाम एकजित दोकर न रहे । लेकिन 
स्वचतुष्टय ( स्वद्गन्य खश्ेत् स्वकाउ स्वभाव ) की भपेक्षा अस्तित्व, 
जोर परचतु्टय ( पर्धव्य परक्षेत्र परकाड और परमाव) की 
अपेक्षा नालतिय तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसि एकदी बस्तुमे सिद्ध हैं, 
फिर विरोध कैसा * किन दो धमोंमें विरोध है यह बात दम 
पदिडेसे नहीं जान सकते | जब इसमे यद्द वात माउम दो जाती 
है किये धम पूक हो समयमें एक ही जगद नहीं रइसकते तक 
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हम उनमें विरोध मानते हैं. | अगर वे एकत्रित होकर रह सके 
तो विरोध कैसे कहाजासकता है. ! स्वचतुष्टयदी अपेक्षा अस्ति और 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है। यदि नास्ति कहा जाय तो विरोध कहना 
हीक है। लेकिन अपेक्षाभेदसे दोनोमें विरोध नहीं कहा जा सकता | 
जब अस्तित्व नास्तित्व विरोधी नहीं रहे तो अस्तित्व और 
नास्तितवका आधार भी जुदा जुदा नहीं रहा । इससे वैयधिकरण्य 
दोष भी नहीं कहा जा सकता । 
कल्पनाके अनन्त होनेसे है। अनवस्था दोष नहीं। होता । अन- 
बस्था दोष वहीं होता है जहां कल्पना अप्रामाणिक हो । प्रतेक 
मनुष्य माता पितासे पैदा होता है इसलिये मातृपितृपरम्परा अनन्त 
है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं कद्दा जा सकता | क्योंकि 
मातृपितृपरम्परा प्रमाणसिद्ध है । इसीप्रकार सर्वत्र सप्तमंग भी 
अमाणसिद्ध है, इसलि्यि एक पदार्थमे अनन्त सप्तमंगी हो जानिपर 
मी प्रमाणसिद्ध होनेसे अनवस्था दोष नहीं होगा । दूसरी बात 
यह है कि धर्ममें धर्मका कल्पना नहीं करना चाहिये । घटमें 
चठत्व धरम है अब घटत्वमें घटल्वलल घम मानकर और घटल्वल्वमे 
घटत्वत्वल्ल मानकर अनन्त घधर्मकी कल्पना कीजासकती है तो 
क्‍या अनवस्थाके डरसे घटठत्व भी न माना जाय: जैसे यहांपर 
र्ममं धर्तकी कल्पना न करके अनवस्थासे बचते हैं उसीमग्रकार 
अस्तित्वादिमंगोमें सी अन्य अस्तिव्वादिकी कल्पना न करके अनव- 
स्थांस बच सकते है । हे 
जब अस्तित्व और, नांस्तित्व जुंदे जुंदे अविरुद्ध धरम, सिद्ध 
डोगये, तब जिस रूपसे ,अस्ति है उसी रूपसे नास्ति कहना 
ज्यन॒त्वित है, इसलिये संकर दोषभी न रद्य | और, “ अस्ति ? को 


सातवा अध्याय । १२७ 


; नाध्ति ', ओर * नास्ति? को * आस्ति ? नहीं कहा जासकता 
इसल्यि व्यतिकर दोष भी नहीं रहा | 

जन एक जगह परस्पर विरुद्ध धर्मोका अनिश्चित ज्ञान द्वोता 
है तय सशय कहा जाता है। एक बस्तुमें भपेक्षा भेदसे अस्ति 
और नास्तिमें कुछ ग्रोध नहीं है, इसलिये इस जगह सशाय 
पैदा नहीं हो सकता | दूसरी बात यद्द ऐ कि सशयमें अनेक 
सर्मोका भनिश्चिय रहता है, जय कि यद्दा निश्चय है। “ अस्ति 
हैया नास्ति! यद सशय है| अस्ति है जौर नाजि भीदै 
यह सहायका रूप नहीं है । इसमें तो दोनों धर्मोका निश्चय है | 
जय सशय नहीं रद्दा तत्र अप्रतिपत्ति दोष (निश्चित ज्ञानका अमाव ) 
भी नहीं रहा | अप्रतिपत्ति होनेसे अभाव कद्दा जाता या | भप्रतिपत्ति 
दोप न द्ोनेसे अमात दोष भी न रहा । 

स्पपरचतुष्टय--हमने कद्धा है कि खचतुष्टय की अपेक्षा 
यस्तु अत्तिरूप है और परचतुष्टपकी अपेक्षा नास्तिरूप है। 
यह चतुष्टप है द्वब्य क्षेतर काछ भाव । गु्णोके समृहको दब्प कदते 
है | से शञानादिक अनेक गुणोंका समृद् ' जीन ! द्रव्य दे । 
है । जीव, जीव दृब्यके रूपसे है! ( अस्ति ) जड द्वष्यफे रूप 
से * नहीं है ? ( पास्ति ) इसी प्रकार घढा, घढा रूपसे है कपदेके 
रस नहीं है। दर एक यस्तु रफ्रव्यम्पस है परद्रब्यकूपसे यहीं है॥ 

द्प्यके प्रदेशोंकी ( परमाणु बराबर उसके अशोको ) क्षेत्र कझते 
हैं | घेके अप्यत्र, घडेका क्षेत्र दै। यधपि व्यवद्वारमें आधारकी 
जगइयो क्षेत्र पहते हैं. फ्रिस्ु यद् बालक क्षेत्र नहीं है। 
सैसे-दायातमें स्याही दे । यहांपर व्यवद्ारसे स्थाह्दीवा क्षेत्र दावात 
या जाता है | ऐेकिन याख्वर्म स्पाह्दी कौर दायातका के 


१२८ न्यायप्रदीप ! 


जुदा जुदा है । अगर दावात काच की है तो जिस जगह काच है 
उस जगह स्याही नहीं है और जिस जगह स्पाही है उस जगह 
काच नहीं है। यथ्पि काचने स्याहीको चारों तरफसे घेर रक्‍्खा 
है फिर भी दोनों अपनी अपनी जगहपर हैं । स्याहीके प्रदेश 
अवयब-हिस्से ही, उसका क्षेत्र है । जीव और आकाश एक. 
ही जगह रहते है परन्तु दोनोंका क्षेत्र एक नहीं है । जीवके अदेश 
जीवका क्षेत्र है और आकाशके प्रदेश आकाशका क्षेत्र है | ये 
दोनों द्रव्य भी, क्षेत्रकी अपेक्षासे पृथक प्रथक्‌ हैँ | व्यवहार चढानेके 
लिये या साधारणबुद्धिके छोगेंको समझानेके लिये आधार को 
भी क्षेत्र कह देते हैं । 

बस्तुके परिणमनकों कार कहते हैं | जिस द्ृव्यका जो परिणमना 
है वही उसका काल है । प्रातः संध्या आदि काछ भी वसत्तुओंके 
परिणमनरूप है | एक साथ अनेक वस्त॒ुओंके अनेक परिणमन 
हो सकते हैं परन्तु उनका कार एक नहीं हो सकता । क्योकि, 
उनके परिणमन जुदे जुदे है | घड़ी घंठा मिनिठ आदिमें भी काछूका 
व्यवहार होता है | लेकिन यह “ खकाल ? नहीं है | व्यवहार 
चलनेके किये घड़ी घंटा आदिकी कल्पना की गई है। 

बस्‍्तुके गुण-शक्ति-्परिणामको भाव कहते है | ग्रत्येक वस्तुका 
स्वभाव जुदा जुदा होता है | दूसरी वस्तुके स्वभावसे उसमे सच्शता 
इोसकती है. परन्तु एकता नहीं हो सकती | क्योकि एक द्र॒ब्यका 
गुण दूसरे द्॒न्यम नहीं पाया जाता | 
से 8 किल स चैव तत्त्वस्वरूपनिष्पातति: | अथवा शक्ति- 

सबत्वसारः स्थात्‌ | २७९ । पंचाध्यायी । 
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इसप्रकार स्वचतुए्यम्ी अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और 
परचतुष्टयकी भपेक्षा नास्तिरूप है। द्रव्य क्षेत्र का भावका कपन; 
सरव्तासे द्वब्यम अस्तित्व नाश्तित्व समझाने के लिये है | सक्षेपरमें 
यही कद्दना चाहिये कि स्व-रूपसे वस्तु दे और पर-रूपसे वस्तु नहीं 
है | स्व-रूपको स्वात्मा और पररूपको परात्मा शब्दसे भी कदते हैं । 

जब हमें वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा दोती है तब हम उसे 
४ अस्ति ? कद्दते दें जय पररूपकी अपेक्षा होती है तब * नास्ति ? 
कहते हैँ । इसी प्रकार जब इमे स्वरूप और पररूप दोनेंकी अपेक्षा 
होती है तब * अस्तिनास्ति ? कद्दते हैं | यह तीसरा भग हुआ | 

फ्न्तु हम बस्तुके अस्तित्व और नास्तित्व एफद्दी समय नहीं 
कद््सकते । जब अस्तित्व कहते हैं तब नास्तित्व भग रह जाता 
है | जब नास्तित्व कदते हैं. तब अस्तित्व रद्दजाता है । इसलिये 
जब हम क्रमसे अध्ति और नास्ति कहना चाहते हैँ तब तो 
४ अस्तिनात्ति ” नामफा तासरा भा मननता दे किन्तु जब हम 
एक समयमें अस्ति और नात्ति कहना चाहते हैं | तय “ अवक्तब्य ? 
(न कहने योग्य ) नामका चौथा भग बनता है| इस तरद्द * क्रमश 
स्वपररूप ? की अपेक्षा * अश्तिनास्ति ” और * युगपत्‌ स्वपररूप ? 
की अपेक्षा 'अवक्तत्य” भग द्वोता है 

जब हमारे कददनेका आशय यह द्वोता है कि वस्तु, स्वरूपकी 
अपेक्षा आर्ति द्वोनेपर भी अवक्तव्य है, पररूपकी अपेक्षा नास्ति दोने- 
पर भी अपक्तम्य है, और क्रमश त्वपररूपकी भपेक्षा अस्तिनासति 


डोनेपर भी अवक्तव्य है. तब तीन भग और बनजाते हैं, भस्ति- 
,अवक्तन्य मास्तिअवक्तन्य, अस्तिनास्ति अवक्तन्य |... 


$ तत्र स्वात्मना स्यादट' हयादात... तिंक। 
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मल संग अस्ति,और नास्ति दो हैं । दोनोंकी युगपत्‌ विवक्षासे अब- 
क्तत््य नामका भंग और बनता है | और यद्द भी मूल संगम शामिल ढ्वो 
जाता है इनतीनोंके असंयोगी (आस्ति, नास्ति, अवक्तव्य ) दिसेयोगी 
( अल्तिनात्ति, अस्तिअवक्तव्य, -नास्तिअवक्तव्य, ) और त्रिसंयोगी 
( अस्तिनास्तिअवक्तव्य ) भंग बनानेसे सात मेग हो जाते हैं | 
प्रश्न-मछ सेंग जो अस्ति और नास्ति रक्‍्खे गये हैं उनमेंसे 
अगर एक ही भंग रक्‍्खा जावे तो क्या हानि है ? इससे अन्य 
पांच भंग भी न मानना पडेगे। 
उत्तर--अगर सिर्फ * अस्ति ? संग ही मानें तो जिसम्रकार 
चस्तु एक जगह * अस्ति ? रूप होगी उसीग्रकार सब जगह होगी। 
क्योंकि * नास्ति ” संग तो है ही नहीं ! ऐसी हाकतमें हर एक 
चीज सब जगह पाईजानेसे व्यापक कहलावेगी | बाढछूका एक 
कण भी व्यापक मानना पड़ेगा । परमाणु भी व्यापक मानना पड़ेगा | 
अगर सिर्फ़ “नातिः भंग ही माना जांबे तो प्रत्येक वस्तु सब जगह 
'ार्ति! रूप कहछावेगी | इसतरह प्रत्येक वस्तुका भसाव होजावेगा | 
ये दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सबरूपस 
<अस्ति! है न उसका संबरूपसे अमाव है | 
प्रश्न--अस्ति भंगके साथ स्वचतुष्टय भी छगा हुआ है और 
नास्ति भंगके साथ परचतुष्टय छगा -हुआ है ॥ अस्तिके प्रयोगसे 
ख़चतुष्यकी उअपेक्षा अस्ति समझाजायगा न-कि सर्वत्र, इसीतरइ 
नास्तिके कहनेसे -परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति ,कहरायगा न कि 
सवैत्र | इसलिये न तो प्रत्येक वस्तु व्यापकःहोगी, न.अभावरूप होगी 
एक ही संगका प्रयोग क्‍्यें न किया जाय १ 
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, उत्त--दौनों भगोंसे छुदी शुदी तरदका ज्ञान द्ोता है। एक 
मंगऊे प्रयोग करनेपर भीं दूसरे भगऊे द्वारा पैदा छोनेवाठा ज्ञान 
नहीं होता | जैंसे--यदि कद्दा जाय कि अमुक आदमी बाजारमें 
नहे। है, तो इससे यह सिंद्ध नंढीं द्लोता कि वह अमुक जगद है। 
बाजारमें न होनेपर भी “ कहापर है ? यह जिज्ञासा बनी ही रहती 
है जिसकेलिये * अस्ति ” भग़फ़ी जरूरत है | व्ययह्वारमं अस्ति 
भगके प्रयोग हानेपर भी नाप्ति भगफे प्रयोगकी आवश्यकता होती 
है। मेरे दाम रुपया है यह कहना एक बात है और तुम्हारे हाथमे 
रुपया नहीं है यह कद्दना दूसरी बात दै | इस तरह दोरनों भगोंका 
प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है [ 

प्रश्न--क्या अन्योन्याभावसे नास्ति भगकी पूर्ति नहीं होती? 

उत्तर--नहीं ! क्योंकि इसका सम्बन्ध कसी नियत अमायसे 
नहीं है| उत्पत्तिके पहिछे बस्तुके अमभावकों श्रागभाव कहते हैं | 
नष्ट द्वोजानेके वाद वस्तुके अमावको प्रध्यसाभाव कहते हैं.। एक 
कस्तुका दूसरी वस्तुरूप न होना अथवा जैनदरीनके अनुसार पुन्नल 
की एक पयोयका दूसरी पर्यायरूप न होना अन्योन्याभाव है। 
इसमें अनुयेगी की प्रधानता है | एकबस्तुमे दूसरी वस्तुका न रदना 
अल्यन्ताभाव है | इसमें प्रतियोगीकी प्रधानता है | मैनदर्शनके 
अनुसार यद्द अमाव नित्य हे और न्यायदरीनके अनुसार अनित्य भी। 
अयोन्यामावकोी छोडकर बाकी तीन अभाय ससगोभाव हैं । नात्ति 
भगऊा सम्बन्ध समभीसे है 

प्रश्नू--सैर * दो मर्गोका प्रयोग भठे ही आवश्यक रे परन्तु 
सैसरे अस्तिनारित भगऊा प्रयोग क्‍यों करना चाहिये * क्योंकि तीसरा 
मग तो प्रारम्भके दो स्मेर्म शमिठ है । 
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उत्तर--यद्यपि पहिले दो भंगेंको मिलकर तीसरा भंग बना दे 
फिर सी उसका काम अप्ति और नाक्ति इन भंगेंसे अछ्ग है | जो 
काम अस्तिनास्ति (उमय ) संगने किया है वह न अकेला अस्ति कर 
सकता है न अकेला नास्ति | असंयुक्त उत्तर दूसरी वात है। यघपि 
एक और दो मिलकर तीन होते हैं फिर भी तीन की संख्या एक 
और दो से जुदी मानी जाती है । 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो दो “अस्त! और एक “नास्ति! आदिके 
भी जुदे जुदे संग मानना पड़ेंगे, इसलिये संगोंकी संख्या वढ़ जावेगी। 
उत्तर--यदि किसी वस्तुमं दो आश्तित्व पाये जाते, तो ऐसे भंग 
बनते । लेकिन प्रत्येक वस्तु एकही अस्तित्व पाया जाता है इसलिये 
सातसे अधिक भंग नहीं बन सकते । यदि अस्तित्व दो माने जायें 
तो स्रचतुष्टय भी और परचतुष्टय भी दो माने जावेंगे इसतरह दो 
सप्तभंगियाँ बनेंगीं | मतरूब यह है कि एक एक धममके पीछे सप्तसंगी 
बनकर सैकडो सप्तमंगियाँ वचन सकतीं हैं परन्तु सप्तमंगी की अष्ट- 
सेगी नवभंगी आदि नहीं बन सकती । 
वस्तुके अनेक धर्मोकी हम एक साथ नहीं कहसकते इसलिये 
युगपत्खपरचतुथ्यकी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य हैं | वस्तुके अवक्तव्य 
होनेका दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि बस्तुमे जितने 
धर्म है उतने शब्दही नहीं हो सकते और हम छोगोंके लिये उन 
घर्मोका ज्ञानसी नहीं हो सकता जिससे उन सबको शब्दोंसे कहने 
को चेष्टा कीजाय | तीसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वभावसे 
अवक्तव्य है | वह अनुभवमे तो आसकती है. परन्तु शब्दोके द्वार[ 
नहीं कही जा सकती । मीठापन कैसा होता होता है, इसका ठीक 
७९ अनुभव करनेसे मिलेगा नकि शब्दोसे, इसलिये वध्तु अवक्तव्य 
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है, ऐेकिन अन्य दश्टियोंसे वक्तव्य मी दें | इसलिय जब दम अब- 
कमके साथ किसी रुपमें बस्तुकी वक्त-्यता भी कदृदना चाइते दे 
तय पक्ताथ रूप तौनों मग ( सज्ति, नात्ति, जस्तिनास्ति, ) भव- 
५ छत्मफे साप मिऊ जाति &ैं. इसलिये आतिभपक्तय, नास्तिअब- 
क्त्य, और अम्तिनाश्तिअवक्तव्य इन मर्गोका प्रयोग होता है। इस 
तरद ये सात मग दैं । 
यह सहमगी दो तरद की छोती दे | प्रमाणसत्तमगी और नय- 
समभगी । पम्नुझे पूण रूपसे विषयकरनेयाणा प्रमाण ह और जश 
रूपसे विपपरस्नेयाडा नय है । यह बात पहिछे भी कही जा 
जुकी है| याक्योंफे भी दो भेद होते €ँ प्रमाणवाक्य और नयवाक्य | 
प्रमाणवास्थ और नय याक्यका अतर दे शम्दोंसे नहीं, मार्मोस 
भादइम ऐता है । जप इम फिती शब्दके दारा पूरी वस्तुओं बढ़ते 
हैं तय सफडदेश या ग्रमाणयाक्य माना जाता है और जय अब्दके 
द्वारा बस्तुके किसी पक धर्मफों बढ़ते हैं तय व्रिकठआदेश या नय- 
याक्य माना जाता है | 
प्रयेज दास्दके द्वारा परतुफा एक धम ही कद्घा जाता है । विद्युत्‌ 
शम्दका जप चमपोनेयाट दै। दिची व्याद चमयती है इसलिये 
दम उठते पिएुय्‌ कझत ६ । वियछी बहुत जन्‍्दी चमक जाती है । 
कपाय्‌ पह अप दे इमस्यि उसे चपरा पते £ै | यधपि * रियल ! 
भोर * चपष्ठा ! इच्दप एक एक धर्म दो कद्दा गया दे परतु इन 
इम्ेम हम छोयधलाड़े एक धर्माया बोध यरते हैं. | * समा- 
रदा दैनय दिषुदके सपने छरिक दे, इस पाफ़पमे बिता प्रयोग 


सम्णदेशत रिया गएा ६ ) बफे|के यहांपर विष्त्‌ झम्दए! अर्य 
भर4 जाटम घमपनेश्ाए, एक एहत है । ने कि कैष?र चमझना ॥ 
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इसीलिये क्षणिकताके लिये भी विद्युत्‌ की उपमा दीगयी है | इसी 

तरह “ चपलछाकी चेमक ” आदिमें भी सकछादेश समझना चाहिये। 

क्योंकि चपला शब्दसे चपल ही नहीं; चमंकदारंका भी बोध किया 
रे 

गया है | 


जब रब्दोंके द्वारा धमका ही बोध किया जाय अर्थात्‌ धर्मीकी 
विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) न हो तो विकछादेश कहलाता है | 
जैंसे--विद्युत्‌ शब्दसे चमकनेका ही बोध किया जाय, चपला शब्दसे 
चपलताका ही बोध किया जाय आदि | “ यह छडकीं तो सचमुच 
चपलछा है ? इस वाक्यमे चपला शब्द विकलंदेश है । क्योकि 
पता शब्दका चपलता धर्मसे ही मतलूब है । 


इसीग्रकार जीव शब्दसे जानना देखना आदि अनेक पघर्मेवाली 
वस्तुका बोध किया जाय तो सकलादेश, और सिर्फ़ “ जीवन ? धर्मसे 
ही मतलब हो तो विकलछादेश है | इसतरह अन्य शब्दोका अथे 
भी समझना चाहिये। कोई कोई शब्द ऐसे होते है जिनका एक ध्म- 
रूप अथ हमे माछूम नहीं होता इसलिये उसका प्रयोग हम सकढा- 
देश रूपमे करते रहते है किन्तु ऐसे शब्दोका विकलादेश अये 
हमें इसलिये नहीं माछूम होता कि वे आज हमारे साम्हने अपने मूल- 
रूपमे नहीं है | यह हमारे अज्ञानका फल है | वास्तवर्म उनका भी 
विकलादेश वाक्य बनसकता है । अथवा शब्दका सम्बन्ध एक 
धर्से हो या न हो, जहां पर शब्दके द्वारा एक धरम पकड़ते है । 
यहां विकलादेश है ओर जहां पूरी वस्तुको पकड़ते है वहां सकला- 
देश है | इसीलिये सप्तभंगीके दो भेद किये गये है | सकछादेशसप्तभंगी 
जअथात्‌ प्रमाणसप्तमंगी और विकलूादेशसप्तमंगी अर्थात्‌ नयसप्तसंगी | 


सातवा अध्याय । श्श्प 


. अमाणवाक्यसे ब्रस्तु अनेकान्ताप्षक कद्दी जाती है और नय- 
बाक्यसे रक्कान्तात्मक ( एकघमात्मक ) कद्दी जाती है । इसलिये 
* बस्तुको अनेकान्तामक दी मानना भी तो एकान्त कइछाया ? 

, _स बातका उत्तर इस वक्तब्यसे दो जाता है | क्योंकि वस्तु, प्रमाण- 
इश्सि अनेकान्तात्मक और नयदष्टिसे एकान्तात्मक है । सर्वधा 
अनेकान्तामर भर सर्बया एकान्तात्क नहीं है । इसलिये 
प्रत्येक धाक्यके साथ * कथचित्‌ ? “ स्यात्‌ ! “ किसी अपेक्षासे ? 
आदि शब्दोंका प्रयोग होता है । कपचित्‌ आदि शब्दका उम्ारण 
मे ही न किया जाय किन्तु अमिप्राय्म ये शब्द रदना द्वी चा्दिये | 
इसलिये “ अस्ति ! “ नास्ति ? भादि सातें। भग * कपचित्‌ भस्ति ? 
“ कपचित्‌ नास्ति ? आदि समझना चाहिये । 


तरिना अनेकान्तके माने सासारिक व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं 
चलसकता | जैसे हम किसी ध्यक्तिफो “ पिता ? कहते हैं छेकिन 
चद हमारी अपेक्षा पिता द्वै दूसरे लेगेंकी अपेक्षा वह पुत्र भ्राता 
थादि भी द्वो सकता है | इसालिये हम उसे * कपचित्‌ पिता? कद्दू 
सकते हैं न कि सवेया पिता | एफ आदमीफा समका पिता होना 
असम्मव है । इसीतरद जब हम किसी आमको छोटा कहते हैं, 
तय्र इम आमके उस परिमाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने 
मान रक्खा है भनन्‍्यया बेरकी अपेक्षा तो धमें छोटे आमको भी बडा 
कद्दना पडेगा। मतठब यह है कि बिना अपेक्षा ढगाये दम अपना 
व्यवद्वार भी ठीक नहीं रख सकते। 


.. प्राय समी दार्शनिकोंने इस अनेकान्तका सद्धारा छेकर अपने 
मतका ग्रतिपादन किया है। जैसे सांख्य दशनमें अकृति एक मानी. 
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गई है इसलिये मूलमें प्रकृति और पुरुष दो तत्व रददते हैं । किन्तु 
भेद अपेक्षासे पच्चीस तत्त हैं. । प्रकृतिसे तेईस तत्व और प्रगठ दोते 
हैं | अथवा सत्व, रज, तम, ये तीन मिन्न युण है. जिनका समुदा- 
यात्मक प्रधान ( प्रकृति ) एक है । अगर अपेक्षा भेद न माने तो 
एक कहकर तीन, या दो कहकर पचीस नहीं कह सकते | 
वैशेषिक छोग सत्ताकी अपेक्षा प्रथिवीत्वको “ अपर ” सामान्य, 
और घटत्व आदिकी अपेक्षा परसामान्य मानते हैं | अगर अनेकान्त 
न माने तो एक ही सामान्यको पर और अपर कैसे मान सकते हैँ ? 
इसीतरह अन्य दाशनिकोंने भी अनेकान्तरूप वस्तुका विवेचन किया है। 
जो छोग कहते हैं कि इस सरझ बातको सप्तंगी न्यायसे 
जटिल क्यों बनाया जाता है | इसका सरलरू उत्तर यह दे कि 
हलकीसे हलकी बातपर भी जब्र विद्वान छोग गहरा विचार करते 
है तो वह जटिल हो जाती है | गाने वजानेका शौक समीको होता 
है, हर एक आदमी इसका अयोग अपनी शक्तिके अनुसार करता 
है | लेकिन जब तार स्वर और रागरागिनियोंके भेद ग्रमेदोपर 
विचार किया गया तो एक जाथ्ल शासत्र बनगया । इसलिये 
सिर्फ अनेकान्तम ही नहीं, सभी शा्खोंमे ऐसी जटिलता पैदा हुईं है। 
इस जठिल्तापूर्ण विवेचनके विना किसी बातका रहस्य नहीं, 
मात्म हो सकता | और न विद्वानोंकोी परितोष होसकता है । 








__१ महाच, अहकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, गंध, रस, 
कप, स्पशे, शब्द, धथ्वी, अपू, तेज, वायु, आकाश । 


